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वक्तव्य 

क्रान्तिकारी लाला हरदयाल के विषय में भारत के महान्‌ 
सेवक दीनबन्धु aio एफ० tos ज़ ने एक बार लिखा था, “लाला 
'हरदयाल भारत के सर्वश्रेष्ठ सपूतो में से थे, उनको बौद्धिक शक्ति 
अद्भुत तथा विलक्षण थी । यदि उन्हें शान्तिमय अवसर प्राप्त होता 
तो वह श्रपनी बुद्धि से ग्राइचर्यजनक कास कर दिखाते। वयोंकि 
जितने महान्‌ से महान्‌ मस्तिष्क मेरे देखने में श्राए हैं, उनमें लाला 
हरदयाल का दिमाग भी एक ही था और उनका चरित्र भी सत्यपूर्ण 
तथा पवित्र ।” 

लाला हरदयाल की जीवनधारा को उस युग के महान्‌ क्रान्ति- 
कारी ऋषि कार्ल माक्स ने बेहद प्रभावित किया। उन्होंने काले माक्स 
का एक संक्षिप्त जीवनवृत्त लिखा था, जो उनके अन्य लेखों को तरह 
ही आज भी ताजगी से परिपुर्ण है। “लाला हरदयाल भाषा और 
भाव दोनों दृष्टियों से श्रपना सानी नहीं रखते थे । उनके प्रवाह का 
क्या कहना |’ 

लालाजी की लेखनी में केसा तेज हे, कंसा als हे, वे ्रपनी 


aia किस was ढंग से कहते हैं यह प्रस्तुत जीवनी पढ़कर ही विदित 


होता है । 
इस संक्षिप्त जीवनवृत्त में उन्होंने युगद्ष्टा माक्स के व्यक्तिगत 
जीवन पर विशेष प्रकाश डाला है। कालं मावसं ने भी विश्व के 


अन्य महान्‌ पुरुषों की तरह अपने ग्रादर्शा के लिए कष्ट सहन किए 
आर अनेक यातनाएं उठाई । फिर भी उन्होंने sect, साहस और 
सत्यनिष्ठा से अपने ब्रत का पालन किया और एक ऐसी रक्तहीन 
क्रान्ति का सूत्रपात किया जिससे संसार के करोड़ों मनुष्यों की जीवन- 
धारा का प्रवाह बदल गया । श्रमिकों के लिए सुख-सुविधाओं-भरा, 
समानता का व्यवहार देनेवाला संसार ग्रौर समाज उनकी कल्याण- 
कारी नीतियों का ही सुफल है । यद्यपि इस संक्षिप्त जीवनी में काले 
aaa के दर्शन का विश्लेषणात्मक विवेचन नहीं हुआ है, लेखक का 
यह उद्देश्य भी नहीं था, तथापि मार्क्स के दर्शन को समभने में इससे 
काफी हद तक सहायता मिलती है । 

भारत के एक महान्‌ सपूत की लेखनी से लिखा गया विशव के एक 
BAT महापुरुष का यह संक्षिप्त जीवनवृत्त निश्‍चय ही प्रेरणाप्रद और 
प्रकाशस्तम्भ सिद्ध होगा । 
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इस छोटी-सी पुस्तक में मैं नवीन भारत को एक महान्‌ 
युरोपियन ऋषि और सन्त की जीवन-कथा और उसका कार्य 
बतलाना चाहता हूं । ATT पाश्‍चात्य देशों के करोड़ों नर- 
नारी इस ऋषि का नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हुँ । इस विवरण 
से हमें यह मालूम हो जाएगा कि एक सन्त का जीवन बिताने 
के लिए ag ग्रावश्यक नहीं है कि बंधे-बंधाए धामिक मन्त्रो 
को ही रटा जाए श्रथवा भजन गाए जाएं | हमें यह प्रत्यक्ष 
ज्ञात हो जाएगा कि तपोभूमि से बाहर रहकर Ale गमे 
धूप में, जलती हुई चार लकडियो के बीच में बिना बैठे हुए 
भी कठोर-से-कठोर तपस्या की जा सकती है । इसे पढ़कर 
हम मानव-समाज की ग्रत्यावश्यक समस्याश्रों पर विचार 
करने के लिए प्रेरित होंगे । यह हमें सिखाएगा कि ज्ञान की 
खोज में हमें केवल कणाद, कपिल AIX शंकराचार्य के 
लेखों में ही न रह जाना चाहिए, बल्कि अपनी सामाजिक, 
नैतिक और बौद्धिक कठिनाइयों में मार्ग-प्रदर्शन के लिए 
आधुनिक काल के महान चिन्ताशील मनीषियों की भी 
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सहायता लेनी चाहिए | आधुनिक सभ्यता का निर्माण कर्मठ 
व्यक्तियों के एक महान जनसमूह के परिश्रम से gar है 
जिसका नेतृत्व वीर नर-तारियों के एक दल के हाथ में था। 
इन चिन्ताशील कमंठ व्यक्तियों के दल में काले माक्स एक 
ऐसा व्यक्ति है, जिसका नाम यूरोप के घर-घर में ज्ञात है । 
मार्क्स के नाम के साथ आधुनिक भारत श्रौर उसके 
भाग्य का व्यक्तिगत सम्बन्ध भी रहा है, क्योंकि माक्स के 
धेवते मि० जीन ait, जो एक प्रसिद्ध फ्रेंच पत्रकार थे, भारत 
के भ्रधिकारों भ्रोर महत्वाकांक्षाओं के बडे पक्षपाती थे । वे 
पेरिस के श्रपने दैनिक पत्र लुमानिते (L’ Humanite) में 
नवीन भारत के दावे का सदा समर्थन किया करते थे 1 
मौशिये लांगे काले माक्स की सबसे बड़ी कन्या के पुत्र थे, 
भ्रोर वे ही इस महान दार्शनिक के श्रन्तिम दिनों--१८८०- 
८२३ में उसे सहारा और सान्त्वना दिया करते थे । 
हम काले माक्स के जीवन ग्रौर उसके सिद्धान्तों को 
तभी ग्रच्छी तरह समझ सकते हैं, जब हम ग्रपने मन को 
चिन्ताशील ग्रवस्था में रखने की चेष्टा करें। तब हम संसार 
को उस दृष्टि से देख सकेंगे, जिस दृष्टि से माक्स देखता 
था । हममें से प्रत्येक व्यक्ति संसार को ग्रपने एक विशेष 
दृष्टिकोण से देखता है । उपदेश देनेवाले धामिक व्यक्ति को 
संसार पापियो से भरा दिखाई देता है; मोची के लिए 
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संसार Tai से भरा है, जिनकी मरम्मत होने की जरूरत है; 
राजा को संसार प्रजा से भरा दिखाई पड़ता हे । इस प्रकार 
प्रत्येक व्यक्ति अपने एक अलग संसार में विचरण करता है | 
कालं मार्क्स संसार को ग्रपनी ही दृष्टि से देखता था, इस- 
लिए हमें पहले उसे समझ लेना चाहिए, तभी हम माक्सँ के 
महान कार्य से लाभ उठा सकते हैं | 
कार्ल माक्सँ ने अपना जीवन दरिद्रता की समस्या के 
समाधान में लगा दिया था । दरिद्रता सारे संसार में सबसे 
बड़ा पाप है। वह किसी भी जाति के लिए श्राप है। 
आदमी की नैतिक वृद्धि को ग्रारम्भ में ही नष्ट कर देती 
है रौर उसकी बुद्धि को बौना बना देती है । दरिद्रता दासता 
और रोगों की जड़ है । यह ग्रादि काल से सभ्यता का शत्रु 
रही है । दरिद्रता ग्रनेकों कारणों से हा सकती हं | वह किसी 
देश की भौगोलिक स्थिति या जलवायु के कारण हो सकती 
है--जैसे साइबेरिया, ग्रीनलैंड और ग्ररव में । दरिद्रता किसी 
देश की श्रत्यधिक जनसंख्या होने के कारण भी हो सकती 


३ जैसे चीन में । कृषि-सम्बन्धी नियमों और सिद्धान्तों को 
न जानने से भी दरिद्रता बढ़ जाती है; जैसे भारतवर्ष और 


मेक्सिको में । वह राजनैतिक श्रव्यवस्था श्रौर पुरानी सामा- 
जिक ग्रशान्ति के फलस्वरूप भी हो सकती है, जेसे दक्षिण-प्रमे- 


-रिका के प्रजातन्त्र राज्यों में । वह किसी देश की राजनैतिक 
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दशा के ग्रावश्यक परिणाम-रूप में भी हो सकती है, जैसे 
मध्यकालीन फ्रांस और एशिया के कुछ भागों में । अ्रथवा 
उसका कारण सम्पत्ति के उत्पादन श्रौर विभाजन की विषम 
आथिक व्यवस्था हो सकती है-जैसी ग्राधुनिक यूरोप में । 
इतने ही कारणों से दरिद्रता की इतिश्री नहीं हो 
जाती । लोगों को श्रनावृष्टि ate टिड्डियाँ कष्ट पहुंचा सकती 
हैं, उन्हें सूदखोर महाजन नोंच सकते हैं, जमीदार ग्रौर सामन्त 
निचोड सकते हैं, विदेशी शासक चूस सकते हैं, ग्रथवा अपने 
ही देश के डाकू और लुटेरे लूट सकते हैं । परन्तु इस विषय 
का वैज्ञानिक ग्रध्ययन करने के लिए यह ग्रावश्यक है कि 
इन सब कारणों का पूरा विश्लेषण किया जाए। यद्यपि ये 
कारण एक ही साथ उपस्थित हो सकते हैं, मगर उनका 
पारस्परिक सम्बन्ध श्रावशयक नहीं है । 

कार्ल माक्स ने दरिद्रता के ऊपर गिनाए हुए सभी कारणों 
का विवेचन नहीं किया है । उसने इस समस्या के केवल एक 
ही पहलू पर विशेष ध्यान दिया है। उसने अपने मन में 
प्रश्‍न किया, 'ग्राधुनिक यूरोप का जनसमूह इतना दरिद्र 
और हीन क्यों हे ?' उसने श्रपना ध्यान विशेषकर उन्हीं 
देशों पर केन्द्रित किया, जिनमें श्रठारहवीं शताब्दी के ग्रन्तिम 
चतुर्थांश श्रथवा उसके बाद से फैक्टरियों की प्रणाली प्रच-- 
लित हुई है । 
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सोचना-विचारना प्रारम्भ किया है, तभी से वह इस प्रश्न 
से परेशान रहा है कि यह संसार क्या है, कहां से केसे पैदा 
हुआ ? इन्हीं प्रश्नों के विवेचकगण दार्शनिक कहलाते हैं; 
परन्तु कार्ल मार्क्स इस ग्रर्थ में दार्शनिक नहीं था, क्योंकि 
उसने इन प्रश्‍नों के समाधान का कभी प्रयतत ही नहीं किया । 
वह कोई नैतिक शिक्षक ग्रथवा उत्साहपूर्ण धर्मोपदेश भी 
नहीं था, और न वह मानव-जाति के पथ-प्रदर्शत के लिए 
जीवन के समस्त भौतिक व्यापारों का कोई सन्तोष- 
प्रद समाधान प्रदान करने का ही प्रयत्न करता था । वह तो 
केवल एक ही खेत के बचे-खुचे दानों का बीननेवाला 
था | उसने ATAT एक छोटा-सा कार्य चुन लिया था, और 
उसे पूरा करने में ही उसने श्रपनी सारी शक्ति लगा दी थी । 

दरिद्रता की समस्या उस दिन से संसार के सामने है, 
जिस दिन पृथ्वी पर पहले-पहल जीवों में प्राण का संचार 
हुआ था । डारविन बतलाते हैं कि पृथ्वी पर जितने जीव 
जन्म लेते हैं, प्रकृति उत सबके लिए पर्याप्त भोजन नहीं 


` उत्पन्न करती । हमारे वैज्ञानिक सेनापति बतलाते हैं कि 


संसार के 'कमसरियट' का प्रबन्ध बुरी तरह से दोषपूर्ण है । 
जानवरों को भोजन का एक चिरस्थायी श्रकाल रहता है, 
इसी लिए उनमें हमेशा गृह-युद्ध SAT करता है। 
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moa इतिहास के श्रादिम युगों में मनुष्य भी उसी 
श्रवस्था में था। शिकार खेलना ही उसके भोजन जुटाने का 
एकमात्र साधन था । यदि वह अकसर शिकारी बनता था, 
तो बहुधा उसे स्वयं भी शिकार बनना पड़ता था; परन्तु मानव- 
समाज में जब पशु-पालन का युग AEA हुआ, तब श्रवस्था 
बदल गई | इसके बाद कृषि का चमत्कार प्रकट हुआ । श्रनाज 
के एक दाने के बदले हजार-हजार दाने उत्पन्त होने लगे, 
जिसकी एक-एक मुठ्ठी खाने से लाखों श्रादमियों की उदर- 
पूर्ति होने लगी | सब तरफ सुख समृद्धि दिखाई देने लगी, 
और दरिद्रता एक बीती हुई बात हो गई। 

परन्तु दुर्भाग्य मनुष्य की श्राशाग्रों पर मुंह PAST रहा 
था, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी समस्या का समाधान तो 
हुआ ही नहीं । वह यह है कि कृषि के आविष्कार के बाद 
भी मनुष्यों की ऐसी हेय दरिद्रतापूर्ण दशा क्यों हुई ? हम 
जितना ही प्राचीन काल को देखते हैं, हम पाते हैं कि मानव- 
समाज का भ्रधिकांश भाग सदा बुरी तरह से दरिद्रता में 
जकड़ा हुश्रा रहा है। ग्रीस, रोम, चीन, पाशिया-जितने भी 
प्राचीन देश हैं, उन्होंने इस भयंकर दृश्य को देखा है, परन्तु इसे 
देखकर भी वे सब खामोश रहे! भारत के दार्शनिकों ने भी 
इसपर ध्यान देने की कृपा नहीं दिखलाई । वे कृषकों से पाए 
हुए धान्य पर जीवत-यापन करते थे, और फिर उलटकर 
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उन्हीं किसानों को दोष देते थे कि वे खेत और पशुग्रौं के 
aga नितान्त सांसारिक वस्तुओं में क्यों इतने लिप्त रहते 
हैं ! वे यह नहीं देखते थे कि अन्त में सारे दशन--सारी 
फिलासफी -खेत में दी जानेवाली खाद पर ही स्थित है। 
जो कोई हिन्टुग्रों के विवेक संगत दर्शनशास्त्र पर विचार 
करता है, वह इस श्रयुक्तिपूर्ण अवस्था को देखकर ग्राश्चरय 
में पड़ जाता है। कोई भी दार्शनिक प्रणाली जो ग्राथिक 
समस्या का विवेचन नहीं करती, एक ऐसे मीनार के सदृश्य 
है जिनकी बुनियाद नदारद हो । क्योंकि यह बिल्कुल प्रत्यक्ष 
है कि संसार में सर्वप्रथम मनुष्य को उत्पन्न होना पड़ेगा, 
फिर खा-पीकर बड़ा होना पड़ेगा और तब उसके बाद 
कहीं वह धर्मो में वणित मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष, नजात ग्रथवा 
अन्य कोई भी ध्येय प्राप्त कर सकेगा । श्राधुतिक यूरोप इस 
सत्य को समभता है और कालं मार्क्स. ने मानव-इातहास में/ / 
श्राथिक समस्या के महत्त्व को बतलाकर सारे संसार को| 
कृतज्ञता के भार से दबा दिया है। 

जैसे कृषि के ग्राविष्कार से मनुष्यों के श्रन्त-भंडार के भर 
जाने पर भी मानव-जाति सूखे टुकड़े खाकर दरिद्रता से परे- 
शान रही; ठीक इसी प्रकार भ्रठारहवीं ग्रौर उन्नीसवीं 
शताब्दी के उन वैज्ञानिक श्राविष्कारों के होते हुए भी, 
जिन्होंने प्रकृति को मनुष्य की इच्छा का गुलाम बनाकर 
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उसको उत्पादन शक्ति को सैकड़ों गुना बढ़ा दिया है, मानव- 
जाति को चिथड़े ही पहनने पड़े ! यद्यपि संसार पहले की 
अपेक्षा कहीं धिक समृद्धिशाली हो गया, फिर भी मानवजाति 
इतनी दरिद्र ही रही; यह क्योंकर हुआ ? कालं माक्स 
ने आधुनिक युरोप के लिए बस इसी समस्या को हल करने 
को को शिश को। ्राधुनिक यूरोप में दरिद्रता को रहने का कोई 
अधिकार ही नही है, क्योंकि वहां विज्ञान ने कृषि और उद्योग- 
धन्धों की महान उन्नति करके उपज को ना जाने कितना 
बढ़ा दिया है। यह उन्नति ऐसी आश्चर्यजनक है, जिसकी 
पूर्वकाल में रामराज्य के हवाई मनसूबे बांधने वाले लोग 
स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते थे। परन्तु मार्क्स 
के काल में सारा यूरोप अत्यन्त हीन दरिद्रता में जकड़ा हुग्रा 
था | ग्राज भो उसको वही दशा है, क्योंकि माक्स को पैदा 
इए बहुत दिन नहीं हुए । सन्‌ १८१८ में उसका जन्म gar 
था श्रौर १८८३ में मृत्यु। | 

__ पढ़े-लिखे भारतीयों को यूरोप की साधारण जनता की 
भयंकर दरिद्रताप्रूणे दशा को कोई धारणा ही नहीं है । मुगल 
बादशाहों ने ग्रपनी शक्ति के गवे में दिल्ली के महलों में एक 
कल्पनापूर्ण शे'र खुदवा दिया था-- 

“अगर फिरदौस बर रूये जमीनस्त, 
हमीनस्तो, हमीनस्तो, हमीनस्त |” 
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अर्थात्‌ :-+ 
“अगर दुनिया में है जन्नत कहीं पर, 
यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर ! ” 
जिस समय मैं पेरिस और न्यूयाक के दरिद्र भागों में 
घूमता हूं, उस समय मेरे हृदय में दिल्ली के इन वाक्यों की 


स्मृति सजग हो उठती है, परन्तु इस परिवर्तित रूप में- 


“अगर दुनिया में है दोजख कहीं पर, 

यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर । 
भारत के नवयुवक जरा इस बात का जवाब तो दें कि 
संसार में ऐसा क्यों होता है कि एक ओर एंडू कानेंगी-जेसा 


'एक व्यक्ति तो चौवन करोड़ रुपये दान कर डाले और दूसरी 


ओर एक दिन न्यूयाक में चौवालीस ग्रादमी बेकार, खाना- 
बदोश कहकर गिरफ्तार किए जाएं ait उन सबकी सारी 
सांसारिक सम्पत्ति केवल पांच रुपये ही निकले? इंग्लेंड 
संसार का सबसे धनी देश है, फिर भी उसकी ग्राबादी का पूरा 
एक-तिहाई भाग वषं के आरम्भ से लकर अन्त तक यों भूखों 
मरने के किनारे रहा करता है ? पिछली शताव्दी से इंग्लण्ड 
का ग्रायात-निर्यात तीव्र गति से प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, फिर 
भी हर साल जाडे में अनेकों मजदूर पेट की ज्वाला से व्यथित 
होकर अपने बच्चों का गला काटकर स्वयं आत्म-हत्या कर 
लेते हैं ! ऐसा क्यों होता है बेकार धनिक छुट्टी मनाने के 
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लिए बिस्क्रा, एलजियर्स और खारतूस तक का चक्कर लगाया 
करते हैं, जबकि हजारों गरीब ग्रादमी भोजन और स्वच्छ 
वायु के ग्रभाव से तपेदिक में जान देते हैं । ऐसा क्यों होता 
है ? इंग्लैण्ड के विस्तृत साम्राज्य में तो सूर्य कभी ग्रस्त नहीं 
होता, परन्तु फिर भी इंग्लेण्ड के गन्दे दरिद्र मुहल्लो में 
उसकी रोशनी नहीं पहुंचती ! ये सब प्रश्न नवयुवक काले 
मार्क्स के हृदय को इतना चिन्तित किया करते थे कि ग्रन्त 
में उसने भ्रपने मन में यह ठान लिया कि वह इसके लिए 
अपने जीवन और ग्रपने उज्ज्वल भविष्य को बलिदान कर 
देगा । वह यूरोप के मजदूरों की, उनकी श्रात्मनाशक, रोगो- 
त्पादनी दरिद्रता के विरुद्ध मदद करेगा,-- जिस दरिद्रता में 
डूब उतराकर वे भ्रपने ग्रसितित्व के दिन बिताते हैं। . उनकी 
दशा ऐसी सोचनीय है कि यह कहना कि वे जिन्दा हैं, शब्दों 
के श्रथ को विकृत करना है। 

परन्तु इतने से ही इस महान समस्या की इतिश्री नहीं 
हो जाती | जरा सोचिये कि संसार में सबसे ग्रधिक काहिल 
आर बेकार ग्रादमी ही सबसे ग्रधिक धनाढ्य क्यों हैं ? एक 
मजदुर तमाम दिन मेहनत करके भी केवल चार श्राने क्यों 
पाता है, जब कि एक कपड़े के मिल के शेयर-होल्डर को सैकड़ों 
रुपये डिविडेन्ड' के ही मिल जाते हैं, वह चाहे हर वक्त सोता 
ही क्यों न रहे ? सारे संसार का पेट भरनेवाला किसान स्वयं 
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अपना पेट क्यों नहीं भर पाता ? Aare खेतिहर, जो वर्षा 
और धूप सहकर खेत जोतता है, सदा कंगाल ALT कर्जदार 
क्यों रहता है, जब कि गांव का सूदखोर महाजन, जो ATA 
दूकान पर पैर पर पैर धरे बैठा रहता हे AIT AT वही-खाते 
में समय-समय पर कुछ लिख लेने के सिवा और कुछ नहीं 
करता, बराबर मोटा और धनी होता जाता है ? भला, श्राप 
इस विचित्र बात की क्या कैफियत देंगे कि फारस की खाड़ी 
में ग्रपनी जान जोखिम में डालकर मोती निकालनेवाला उसे 
स्वयं कभी नहीं पहनता, जब कि उसी मोती को कलकत्ता 
या बम्बई में वेचनेवाला व्यापारी राजसी महलों में रहकर 
सब प्रकार के सामाजिक सम्मान और श्रानन्द भोगता है ? 
श्राप इसका क्या कारण बतायेंगे कि भारतवर्ष या इंग्लैण्ड में 
खानों से सारा कोयला निकालनेवाला मजदूर क्यों सदा 
गन्दा, कंगाल ग्रौर हेय भिखारी-सा बना रहता है, जब कि 
उस कोयले को बेचनेवाली कम्पनियों के हिस्सेदार जैसे-जैसे 
समय बीतता जाता है, वेसे-वसे लखपती से करोड़पति Aix 
करोड़पति से श्ररबपति होते जाते हैं? सबसे कठोर और 
सबसे खतरनाक मेहनत करनेवालों को संसार के सब देशो में 
सबसे कम मजदूरी क्यों मिलती है ? ये बेतुके प्रश्‍न ऐसे हैं, 
जिनका कुछ-न-कुछ जवाब देना ही होगा । 

प्राचीन काल में लोग इन सब गोरख-धन्धों से निकलने 
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का मार्ग नहीं देख सकते थे, इसलिए वे धनाढयो को उदा- 
रता का उपदेश देते थे और गरीबों से धीरज रखने को कहते 
थे, और इस संसार की दरिद्रता के पुरस्कार मं स्वग का 
लालच देकर उन्हें सान्त्वना देते थे । इसी प्रकार ईसा मसीह 
ने स्पष्ट रूप से देखा था कि डाइव श्रौर लज़ारस दोनों ही दो 
अस्वाभाविक दशाग्रो के प्रतिनिधि थे, परन्तु वे केवल इतना 
ही कर सके कि डाइव को नरक की ज्वाला में डालने की 
धमकी दें और लजारस को मृत्यु के बाद श्रत्राहम का गाद 
में खेलने की आशा दिलावें ! बस, ग्रल्ला-प्रल्ला खर सल्ला | 
प्राचीन दार्शनिक लोग जनता को सांसारिक वस्तुश्रों के प्रति 
चणा दिखाकर उन्हें त्याग और भूखों मरने की शिक्षा देते 
थे | धन -लक्ष्मी- चंचल है, उसका समतापूण श्रीर न्याय- 
पूर्ण विभाजन नहीं हो सकता ; राजाश्रों के लोभ और चोरों 
की चालाकी से वह सुरक्षित नहीं रखा जा सकता । बस, 
उन्होंने उसका एक बड़ा वी रत्वपूर्ण उपाय निकाल कर उसको 
मिटा ही देना चाहा ; परन्तु वे अपने उपदेशों को व्यावहा रिक 
रूप में परिणत न कर सके, क्यों कि उन के सिद्धान्तो का युक्ति- 
संगत परिणाम यही हो सकता है कि सब लोग-प्रत्येक 
व्यवित-ग्रात्म-हत्या कर ले । वे सब प्रकार के ग्राथिक-- 
सांसारिक--व्यापारों को बुरा बतलाते थे और स्वयं दूसरे 
के श्राथिक परिश्रम पर अपना पेट भरते थे ! जीवन-क्षेत्र से ' 
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विमुख हो जाने को - जो केवल मूखेतापूण ही नहीं, बल्कि 
ग्रसम्भव भी है--वे विजय समभते थे। यहां तक कि उन 
संन्यासियों को, जो दिन-भर में चावल का केवल एक ही 
दाना खाकर रहते थे, ग्रपना जीवन धारण करने के लिए-- 
एक ही चावल सही, पर--चावल खाना हो पड़ता था, जिसे 
खाकर वे समस्त धान उपजानेवाले किसानों से घृणा किया 
करते थे ! इस प्रकार प्राचीन संसार इस रोग का निदान तो 
न कर सका, और ऊपर से मूर्खतापूर्ण ग्रौषधियां बतलाने 
लगा ! साम्पत्तिक ग्रवस्था की विषमता की समस्या ने उसे 
बौखला दिया, और वह तेजी से भाग खड़ा हुआ । कुछ लोग 
इन बुराइयों को पूर्व जन्म के कर्मो का फल बतलाने लगे ; 
परन्तु ग्राधुनिक संसार इसका कुछ कम दुर्वोध समाधान 
ढूंढ़ता है। वह भाग खड़े होने की ्रपेक्षा सांड के सींग पकड़ 
कर उसका सामना करता है । कोई सन्त या दार्शनिक बिना 
कुछ खाये-पिये केवल विचारों पर या ईश्वरीय कृपा पर ही 
जीवित नहीं रह सकता । यदि कोई व्यक्ति कमज़ोर है और 
उसे भर पेट भोजन नहीं नसीब होता, तो संसार के बड़े-से- 
बड़े सद्गुण भी उसे तपेदिक और प्लेग का शिकार होने से 
नहीं बचा सकते | मानवशक्ति से परे की इस दाशंनिकता 
के पैर हो नहीं, जिन पर वह खड़ी हो सके ; क्योंकि शरीर की 
स्वाभाविक ग्रावश्यकताएं धर्मात्मा और पापात्मा--सभी को 
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एक रूप से सताती हैं। यहां तक कि वेदान्त भी तब तक 
जीवित नहीं रह सकता, जब तक चौबीस घंटे में किसी-न- 
किसी रूप में थोडा-सा पुष्टिकारक भोजन और पानी गले 
के नीचे न उतरे । श्राप कहेंगे, धिक्कार है, धिक्कार ! यह 
कैसी agar सांसारिकता है कि मोक्ष और मुक्ति का नाम 
गेहूं और दाल के साथ सम्बद्ध किया जाता है ! मगर किया 
क्या जाय, सत्य तो सत्य ही है । मैंने कभी किसी ऐसे दार्श- 
निक, साधु या श्रादशंवादी व्यक्ति का हाल नहीं पढ़ा, जो 
केवल हवा खाकर ग्रथवा कोरे तर्क पर ही जीवित रहा हो । 
इस प्रकार दरिद्रता की चिरस्थायी समस्या के समाधान के 
लिए जितने पुराने उपाय थे, वे पूर्ण रूप से अपर्याप्त और 
उपहासजनक थे ग्रब श्राइये, जरा देखें कि आधुनिक संसार 
उससे aa भिड़ता है । इस क्षेत्र में, मानव-जाति के ज्ञान- 
भंडार में, कार्ल माक्सं ने जो विभूति ato की हे, श्राइए, 
उसका ग्रध्ययन करें। 

कार्ल माक्स का जन्म ५ मई १५१० को ट्रेवेज्ञ नामक 
जर्मन नगर में GAT था । (जमंत भाषा का 'कालं' शब्द भ्रंगरेजी 
का Aled है ।) उसका पिता एक प्रसिद्ध वकील था, जो अपने 
प्रारम्भिक जीवन में यहूदी से ईसाई हो गया था । काले उसके 
पुत्रों में सबसे ग्रधिक तेज था, श्रौर प्रेमी पिता ने भविष्य में 
उससे बड़ी-बड़ी ARNT बांध रखी थीं। काले को बान 
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और बलिन के विश्वविद्यालयों में दशेनशास्त्र और कानून 
पढ्ने तथा वकालत की परीक्षा पास करने के लिए भेजा 
गया | कल्पनाशील युवक ने कविता लिखना प्रारंभ किया 
और कई उपन्यासों का मसविदा भी बनाया ; परन्तु बाद 
में उसने देखा कि कविता की ओर उसकी ग्रान्तरिक प्रेरणा 
नहीं है । वह फिर दर्शन की श्रोर AST, श्रौर हेगल का ग्रनु- 
यायी हो गया । फिर भी वह उसके प्रतिवराबर बड़ी ग्रालो- 
चनात्मक दृष्टि रखता रहा, और भ्रन्त में उसने हेगल के 
सिद्धान्तों के भ्रादर्शवादी अंश को ग्रस्वीकार कर दिया । 
कुछ काल तक उसे एक बड़ी पीड़ाजनक बौद्धिक और 
आध्यात्मिक श्रशान्ति से होकर गुजरना पड़ा । यह अशान्ति 
उस तूफान के समान थी, जिसके बाद समस्त महान ग्रात्माएं 
अपने निश्चित विश्वासो पर पहुंचती हैं और फिर शान्ति- 
पूर्वक जीवन के उद्देश्यों पर स्थित होती हैं । 

परन्तु उसके ग्रादशेवाद से उसका पिता बहुत खफा 
हुआ । हम देखते हैं कि बूढ़ा यहूदी ग्रपने दार्शनिक वृत्ति- 
वाले पुत्र को सांसारिक विषयों के प्रति उदासीनता दिखलाने 
की ग्रदूरदशिता के लिए लम्बी-लम्बी फटकारें लिखा करता 
था । सांसारिक विषयों में सफल पिता चाहता था कि उसका 
पुत्र भी उसी के समान हो, परन्तु काले तो किसी अन्य कार्य 
के लिए ही पेदा हुआ था । काले के पिता ने ग्रपने एक पत्र 
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में पुत्र को धन का महत्व बतलाते हुए निम्नलिखित उपदेश 
लिखा था, जिसे पढ़कर दया आती है-- 

“पूर्ण श्रव्यवस्थित रूप से विज्ञान के सब विभागों में 
मूर्खतापूर्वक इधर-उधर भटकने से और रात में तेल के लम्प 
के पास बैठकर सोचने से तुम्हारा दिमाग़ वेसा ही वहशी-सा 
हो रहा है, जैसे तुम्हारे बाल ; परन्तु एक विषय के सम्बन 
में मैं प्रब तक तुम्हारे विचारों से बिलकुल ग्रनभिज्ञ हूं, HIT 
तुम ऐसे चालाक हो कि उस विषय पर चुप्पी साधे हो। 
मेरा मतलब कम्बख्त रुपये से है। किसी परिवार के लिए 
रुपये का क्या मूल्य है, जान पड़ता हे कि इसे श्रब तक तुम 
बिलकुल नहीं समझ सके saat तुम यह श्रनुचित 
दावा करते हो कि मैं जानता नहीं, ग्रथवा मैं तुम्हारी बात 
नहीं समभता । 

कार्ल ने ग्रपनी चाल न बदली। set उसने एक 
निबन्ध (Thesis) लिख डाला । वह कई वर्षो से डाक्टर को 
उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा था, पर उसका 
निबन्ध ऐसा था कि उसे डाक्टर को उपाधि निश्‍चय ही न 
मिलती । अपने क्रान्तिकारी विचारों के कारण वह ग्रधि- 

- कारियो की दृष्टि में खटकने लगा था । उसे किसी कालेज 
में प्रोफेसर का पद मिलने की सम्भावना बहुत कम थी | ATT 
पुत्र को राजनीतिक और फिलासफी के कंटकाकीर्ण पथ में 
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भटकते हुए देख उसके पिता को जितनी निराशा हुई, उसकी 
केवल कह्पना ही की जा सकती है, उसका वर्णन नहीं हो 
सकता | उसकी माता को भी यह बात बहुत खटकी, क्योंकि 
उसने अपने मन में मनसूबे ata रखे थे कि कालं अपनी 
दुलंभ प्रतिभा से खूब धन और सम्मान पैदा करेगा । उसने 
कभी स्वप्न में भी यह न सोचा था कि काले का जीवन निर्वा- 
सन और दरिद्रता में बीतेगा श्रौर उसके पाथिव श्रवशेष 
अपने घर से दूर, समुद्रपार, एक मामूली-सी कब्र में दफना 
दिए जाएंगे । परन्तु बाप की उत्कंठा ATT नवयुवकों के ग्रा दर्शं 
के झगड़े कोई नयी या श्रसाधारण घटना नहीं हैं । प्रत्येक 
नवयुवक दार्शनिक को दार्शनिक पिता नसीब नहीं होता । 
भारतवर्ष में भी इस प्रकार के घरेलू झगड़े हुए हैं, जिसने 
एक घर में तो ग्रन्धकार छा जाता है, परन्तु सारा देश-- 
नहीं, सारा संसार-प्रकाशमान हो जाता है। क्या बुद्ध के 
जीवन से इस चिरकालीन झगड़े का उदाहरण नहीं मिलता ? 
काले भी अपने माता-पिता के हृदयो को दुःख देने, परन्तु सारे 
संसार को महान आनन्द का सन्देश पहुंचाने के लिए उत्पन्त 
हुआ था । जो स्वयं श्रपना है, वह परिवार का नहीं हो सकता 
है, श्रौर जो परिवार में अनुरक्त है, वह सारे संसार के लिए 
दिलोजान से काम नहीं कर सकता । किसी-त-किसी को तो 
रोना ही पड़ेगा, जिससे सारा संसार हंस सके। प्रतिनिधि- 
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ish i स्वरूप कष्ट झेलने का यह नियम प्रत्येक परिस्थिति में ठीक 
--(/..उतरता है | 
we सन्‌ १८४३ में काले ने एक सुन्दरी महिला से विवाह 
पं कर लिया । यह महिला बचपन में उसके खेल की संगिनी थी 
ˆ ग्रौर कालं के प्रेम का पूरा प्रतिदान देती थी । उसने काले 
से विवाह करके बड़ा भारी सामाजिक त्याग किया था, क्यों 
कि वह एक बड़े धनी परिवार को पुर्न की पुत्री थी, और काले एक 
कंगाल ग्रेजुएट ! परन्तु प्रेम धन से ग्रधिक शक्तिशाली होता 
है । काले का वैवाहिक जीवन सुखी था, और उसकी पत्नी 
, जीवन-भर-जब तक अड़तीस वर्ष बाद मृत्यु ने उन्हें पृथक्‌ 
i नहीं कर दिया-उसके gal ale कष्टों में उसकी सहायक 
si | ही । कालं सदा वीर रहा, परन्तु वीरता में उसकी पत्नी 
उससे बढ़कर थी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह कालं के 
निर्वासन और दारुण दरिद्रता में उसे बराबर सान्त्वना देती 
और Ta बंधाती रहती थी । वह मजदूरों के आन्दोलन को 
ऐसे ही भ्रनुराग से चाहती थी, जसे काले, और उसने उसके 
'लिए अपने दो बच्चो को ऐसी ही वीरता से बलिदान चढ़ा 
दिया, जैसे ग्रब्राहम ने ईश्वर पर श्राइज़क को उत्सर्ग किया 
था। 
सन्‌ १८४२ में काले ने राजनैतिक पत्रकार के रूप में 
जीवकोपार्जन करना और श्रपने राजनेतिक विचारों को 
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फैलाना शुरू किया। जमनी का शासन उस समय एक 
स्वेच्छाचारी नौकरशाही के हाथ में था, जिसका प्रधान 
प्रशिया का राजा था। सर्वेसाधारण को कोई स्वतन्त्रता 
नहीं थी । उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में जो वेध-शासन 
का ग्रान्दोलन हुआ था, उसका कोई स्थाई फल AHL न रह 
गया था । छोटी-छोटी ग्रतिश्चित रियासतों का शासन भी 
इसी प्रकार होता था, यद्यपि उनमें से कुछ केवल दिखाने- 
भर के लिए वेध-शासन-सभाएं थीं। जर्मनी के सभी उन्नत- 
मना चिन्ताशील व्यक्ति इस उत्तरदायित्वहीन स्वेच्छाचारी 
शासन-प्रणाली के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे । काले ने भी 
उन्हीं की पंक्ति में अपना स्थान बनाया । 'राइनिशे त्जाइतुडे' 
पत्र में प्रकाशित उसके प्रतिभापूर्ण लेखों को ग्रोर लोगों का 
ध्यान बहुत ग्राकर्षित हुश्रा । वह्‌ इस पत्र का प्रधान सम्पादक 
बना दिया गया। उसने बड़े साहस और होशियारी से 
उसका संचालन किया । परन्तु सरकार के विरुद्ध उसके लेखों 
की हथौड़े सदृश चोटों से शीघ्र ही उसके ऊपर पुलिस का 
क्रोध उमड़ पड़ा । अप्रैल १५४३ में इस पत्रका दमन कर दिया 
गया । माकसँ ने रूने को, जो उसका साथी और उसके 
विचारों का पोषक था, लिखा था--“श्रामूल सुधारों का 
(Radicalism) जामा उतर गया, और सर्वशक्तिमान स्वेच्छा- 
चारिता आज सारे संसार के सामने अपने नग्न रूप में 
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खड़ी है ।" 

रूने ने जवाब दिया था--“एक या दो अ्रधिकारियों 
ग्रथवा स्वयं बादशाह के कारण जर्मनी के सारे प्रेसों का 
दमन नहीं हो सकता''''"'यदि सरकार के विरोधी लोग 
प्रकाशन-संसार में नवीन युद्ध-क्षेत्र खोलना चाहते हैं तो उन्हें 
वे जमंनी के बाहर खोलने पड़ेंगे 1” 

मार्क्स ने देखा कि वह अपने देश में रहकर कुछ नहीं 
कर सकता है। वह उन फ्रेंच लेखकों में ग्रनुरक्त हो गया 
था, जो कम्यूनिज्म को (समष्टिवाद को) यूरोप की मजदूर- 
श्रेणियों की दरिद्रता दूर करने की श्रौषधि बताते थे । वह 
उस कोरी राजनैतिक उदारता (Liberalism) से भी-- 
जिसके प्रोग्राम में गरीब किसानों की सहायता के लिए किसी 
प्रकार की श्राथिक व्यवस्था नहीं थी--श्रसन्तुष्ट हो गया | 
उसने ग्रथेशास्त्र और Ha समष्टिवादियों के सिद्धान्तो को 

ध्ययन करने का निश्चय किया । ग्रतः उसने जर्मनी छोड़ 

दिया और पेरिस का रास्ता लिया, जो स्वतन्त्रता के सारे 
उपासकों का मक्का, कला, ज्ञान, स्वाधीनता श्रौर सफलता 
का केन्द्र तथा संसार में नेतिकता का शक्तिशाली कारखाना 
समभा जाता था । पेरिस पहुंचने पर उसके जीवन में एक 
नया युग AE FAT! 

जमनी के राजनैतिक श्रान्दोलन को भ्रग्रसर करने केः 
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लिए वह पेरिस में एक सुधारवादी पत्र 'फारवत्सँ' (Var 
warts) का सम्पादक बन गया । उसने प्रुशियन सरकार पर 
अपने तेज हमले जारी रखे । प्रुशिया की नौकरशाही इससै 
भयभीत हो उठी । उसने फ्रेंच सरकार से माक्स के पत्र को 
दबादेने की प्रार्थना की | समस्त ग्रत्याचारी सरकारें एक दूसरे 
का उपकार करने के लिए सदा तैयार रहती ही हैं ! उन 
दिनों में फ्रान्स का शासन लुई फिलिप के श्रधिनायकत्व में 
एक दूषित राज्यतन्त्र के हाथ में था । १८४५ की जनवरी में 
फ्रेंच मन्त्री गिजो (0020४) ने मार्क्स और उसके पत्र के 
लेखकों को पेरिस से निर्वासित कर दिया। माक्स अ्रपनी 
स्त्री श्रौर बच्चे के साथ ब्रूसेल चला गया, जहां वह AA 
राजनैतिक निर्वासितों से-जो वहां रहते थे-मिला। 
ब्रूसेल में तीन वर्ष के प्रवास में माक्स जर्मन कम्यूनिस्ट 
संस्थाग्रों के सम्पर्क में ग्राया, और वहां उसे पहले-पहल यूरोप 
महादेश की विभिन्न कम्यूनिस्ट शक्तियों को एक में मिश्रित 
करने का श्रवसर मिला | उसने एक 'जर्मन मज़दूर-कलब' 
की स्थापना की, और ‘SALT ब्रूसेलेर त्जाइतुङ '(108ए8- 
che Brusseler Zeitung ) ' नामक एक क्रान्तिकारी पत्र के 
सम्पादन का संचलनाधिकार प्राप्त किया। इसपत्र को 
निर्वासित जर्मन प्रकाशित करते थे। वह मजदूरों को अथेशास्त्र 
के सिद्धान्तों पर भाषण देता था और फ्रान्स तथा जर्मनी 
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के क्रान्तिकारी नेताओं से विस्तृत पत्र-व्यवहार करता था। 
उसमे तमाम बिखरी हुई कम्युनिस्ट संस्थाश्रों को एक 
'लीग में संगठित करने की भी कोशिश की । उसने लन्दन के 
जर्मन कम्युनिस्ट क्लब से सम्बन्ध स्थापित किया और 
उन्हें इस बात के लिए राजी किया कि वे ग्रपना प्रधान कार्यालय 
gaa में ले oa, जिससे उनके आन्दोलन को उसकी 
व्यक्तिगत सहायता प्राप्त हो सके। फिर उसने कम्यूनिस्ट 
लीग की स्थापना की ग्रौर एक वक्तव्य लिखा, जो आज 
तक सुप्रसिद्ध कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो' के नाम से मशहूर है । 

एक श्रोर २४ फरवरी, सन्‌ १८४८ को “कम्यूनिस्ट 
मैनिफेस्टो' प्रेस से छपकर बाहर निकला और दूसरी ओर 
उसी दिन संसार को मालूम gat कि पेरिस में प्रजातन्त्रवादी 
विप्लव ग्रारम्भ हो गया तथा फ्रान्स के बादशाह लुई फिलिप 
को वेश बदलकर भागना पड़ा ! फिलिप के मंत्री गजो को 
भी, जिसने माक्स को फ्रान्स से निकाला था, विदेशों में शरण 
लेनी पड़ी । पेरिस में एक अस्थायी सरकार स्थापित हो गई 
और प्रजातन्त्र की घोषणा कर दी गई। 

इसी बीच में प्रृशियन अधिकारी वर्ग बेलजियम के 
अधिकारियों पर दबाव डाल रहा था कि वे मार्क्स को 
बेलजियम से निकाल बाहर कर दे; परन्तु उसे सफलता नहीं 
मिली । श्रन्त में १८४८ की फरवरी में बेलजियन मजदूरों में 
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डर उठी । मार्क्स गिरफ्तार कर लिया गया, ग्रौर उसे फौरन 
बेलजियम को छोड़ देने का हुक्म हुआ | 

परन्तु इस बार भाग्य उसके पक्ष में था, क्योंकि फ्रान्स 
में विप्लव हो जाने के कारण, उसके लिए पेरिस का मार्ग 
खुला था । इतना ही नहीं, बल्कि फ्रान्स की नयी सरकार 
अपने एक सदस्य के द्वारा वीर और कतंव्यनिष्ठ मार्क्स से 
प्राथंता भी की थी कि वह फ्रान्स को लौट आए “जहां से 
उसे अत्याचारियों ने निकाल दिया था और जहां श्रव मानव- 
मात्र में भ्रातूभाव स्थापित करने के पवित्र कार्य में लड़ने 
वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत किया जायगा ।” मावस ने 
पेरिस में कुछ महीने बिताये और फिर जर्मनी लौटकर 
कोलोन से एक जनतन्त्रवादी समाचारपत्र नवीन राइनिश 
गजट’ (Neue Rhenische Zeitung) प्रकाशित किया । इस 
पत्र का पहला ग्रंक १ जून, १८४८ को प्रकाशित हुआ था । 
माक्स के मित्र ऐंगेल्स ने उसके पेरिस के संक्षिप्त प्रवास के 
विषय में लिखा था :-- न 

“मैंने माचे और श्रप्रैल के उन चन्द, जल्द गुजरनेवाले 
हफ्तों में पेरिस को फिर देखा, जब कि वहां प्रजातन्त्र का 
सरसाम जोर पर था, जब मजदूर दिन को सूखी रोटियां 


और ग्रालू खाते थे श्रौर रात को मुख्य सड़क (बुलवादं) में 
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“स्वतन्त्रता के पेड़' लगाते, ग्रातशबाजी देखते और फ्रान्सीसी 
राष्ट्रीय गीत माएरसुलाज़ (Marscillaise) गाते थे, जब 
कि धनी श्रेणी के लोग अपने मकानों में छिपकर जनता के 
क्रोध को शान्त करने की कोशिश करते थे। 

“नवीन राइनिश गज़ट' सरकार की दृष्टि में अपने 
पुराने नामराशि से श्रधिक लोकप्रिय नबन सका। सन्‌ 
१८४८ के, ग्रीप्म-क्राल में कोलोन में एक डेमोक्रेटिक कांग्रेस 
हुई । माक्स ने उसकी कार्यवाही में व्यावहारिक रूप से 
काफी भाग लिया | उसमें एलबर्ट ब्रिस्वेन नामक एक श्रमे- 
रिकन सोशिलिस्ट उपस्थित था । उसने कांग्रेस में माक्स का 
एक शाब्दिक चित्र खींचा था, जिससे हम निम्नलिखित 
पंक्तियां उद्धृत करते हैं :-- 

“मैंने इस लोकप्रिय श्रान्दोलन के नेता कार्ल मार्क्स को 
वहां देखा । माक्सँ के पूंजीवाद, मजदूरी और सामाजिक 
सिद्धान्तविषयक लेखों ने-जिन्हें उसने वहां ग्रच्छी तरह 
समझाया था-यूरोप के साम्यवादी ग्रान्दोलन पर जितना 
प्रभाव डाला है, उतना किसी ग्रन्य व्यक्ति के लेखों ने नहीं 
डाला । उस समय उसको ख्याति बढ़नी प्रारम्भ हुई थी। 
कोई तीस वर्ष का व्यक्ति होगा- छोटा He, ठोस गठन, 
सुन्दर चेहरा और घने काले बाल । उसके चेहरे पर ग्रदम्य 
शक्ति के भाव थे । यद्यपि उसका व्यवहार संयत और “रिजर्व 
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था, मगर उसके पीछे उसकी दृढ़ श्रात्मा की ज्वाला और 
उद्ठेग दिखाई देता था । मास के हृदय में जो सबसे बड़ा 
भाव था, वह था पूंजीवाद की शवित के विरुद्ध, उसकी लूट- 
खसोट के विरुद्ध, उसकी स्वार्थपरता रौर मजदूरों को दासता 
के बन्धन में बांधने की चेष्टा के विरुद्ध, घृणा का भाव |” 
जिस समय वह युवक हमारी वर्तमान श्राथिक प्रणाली के 
विरुद्ध प्रारंभिक शब्द कह रहा था, उस समय का मुझे 
स्मरण है । मैं सोचता हूं कि उस समय कितने कम लोगों ने 
यह कल्पना की होगी कि उसके सिद्धान्त सारे संसार में 
उथल-पुथल मचा देंगे और युगों की स्थापित संस्थाओं के 
पतन में एक महत्वपूर्ण पुर्जे का काम देंगे। सेन्ट पाल के 
समकालीन व्यक्तियों में बहुत कम लोगों ने यह कल्पना 
की होगी कि सरल हृदय का यह व्यक्ति संसार के भविष्य 
पर इतना बड़ा प्रभाव डालेगा। उस समय किसने यह 
विचार किया होगा कि वह रोमन सेनेट और तत्कालीन 
बादशाह से-श्रथवा ईसाइयों के श्रौर जितने भी बादशाह 
उसके बाद होनेवाले थे, उन सबसे--श्रधिक महत्वपूर्ण 
व्यक्ति था ? वर्तमान काल में कार्ल माक्स अपने ढंग का 
वैसा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है, जेसा सेन्ट पाल 
अपने जमाने में था ।” 

इस निःशंक पत्रकार और राजनैतिक 'ग्रान्दोलनकारी 
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पर जमन सरकार का शक्तिशाली पंजा गिरने में अधिक 
विलम्ब नहीं हुआ । ७ फरवरी, १८४९ को मार्क्स और उसके 
कुछ साथियों पर इस बात का मुकदमा चलाया गया कि 
उन्होंने सरकारी वकील और कुछ कान्स्टेबिलों की, उनके 
सरकारी कामों की आलोचना करते हुए, मानहानि की। 
मार्क्स ने श्रपनी सफाई की वकालत स्वयं की, वह एक घंटे 
तक बोलता रहा । उसको वक्तृता वास्तव में मंत्रिमंडल पर 
एक अ्रभियोग था । उसने उसे इन स्मरणीय शब्दों में समाप्त 
किया था-- 

“केवल जर्मनी की ही साधारण स्थिति ऐसी नहीं है, 
बल्कि प्रशिया की दशा भी ऐसी ही है, जिससे हमें सरकार 
की हरएक हरकत को ग्रधिक-से-प्रधिक अविश्वास के साथ 
देखना चाहिए और इस शासन-प्रणाली के प्रत्येक छोटे-से- 
छोटे दुष्कर्म का सर्वंसाधारण में प्रतिवाद करना चाहिए।"'" 
जुलाई मास में हमें तीन गैर-कानूनी गिरफ्तारियों के विरुद्ध 
प्रतिवाद करना पड़ा ।- प्रेस (समाचारपन्नों) का यह 
कर्तव्य है कि वह पीड़ित प्रजा का पक्ष लेकर आगे ग्रावे । 
सज्जनो, दासता की इमारत के सबसे प्रभावशाली स्तम्भ 
हैं तिम्न-श्रेणी के श्रधिकारी और सामाजिक कर्मचारी, 
जिनका लोगों के प्राइवेट जीवन से--जीवित व्यक्तियों से -- 
प्रत्यक्ष सम्पर्कं रहता है केवल साधारण परिस्थितियों और 
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उच्च शक्तियों से ही लड़ना काफी नहीं है । प्रेस को यह 
निश्‍चय कर लेना चाहिए कि वह इस कान्स्टेविल का, इस 
वकील का और इस कौंसिलर का विरोध करेगा। मार्च के 
विप्लव को किसने डुबो दिया ? उस विप्लव ने केवल उच्च 
राजनैतिक श्रेणी में ही कुछ सुधार किया, परन्तु उस श्रेणी के 
समस्त समर्थकों को ASAT हो छोड़ दिया है। इन समर्थकों 
में--पुरानी नौकरशाही, पुरानी फौज, पुरानी श्रदालतें Ale 
पुराने जज आदि हैं, जो स्वेच्छाचारिता की सेवा में उत्पन्न 
हुए, उसी में शिक्षित हुए और उसी में जर्जरित हो रहे है। 
पत्रिका पहला कत्तव्य यह हे कि वह वर्तमान राजनैतिक 
शासन के समस्त समर्थकों की नींव को हिला दे ।” 

जूरी ने ग्रभियुक्तों को निर्दोष कहकर छोड़ दिया, 
लेकिन दो दिन वाद, & फरवरी, १८४६ को माक्स और 
उसके साथियों पर बादशाह की सत्ता के बिरुद्ध जनता को 
सशस्त्र विद्रोह के लिए उभारने के ग्रपराध में मुकदमा चला। 
यह कहीं श्रधिक गहरा जुर्म था । माक्सं नें अपनी सफाई में 
एक प्रतिभाशाली वत्त्तृता दी। जूरी ने उन्हें पुनः निर्दोष 
बताया, साथ ही उसने ATT एक सदस्य को माक्स के पास 
भेजकर कहलाया कि आपने हम लोगों को जेसा उपदेशप्रद 
व्याख्यान दिया है, उसके लिए धन्यवाद है ! मई, १८४६ में 
Sasa तथा राइन प्रान्त के ग्रन्य स्थानों में विप्लव हुग्रा । 
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अब तो प्रुशियन सरकार का TA जाता रहा । माक्स और 
उनके साथियों को प्रुशिया से निकल जाने का हुक्म हुश्रा। 
एक सरकारी आज्ञा के द्वारा गज़ट' बन्द कर दिया गया । 
पत्र का अन्तिम WH १९ मई को लाल स्याही में निकला, 
जिसमें“विदा” शीर्षक एक हृदय हिला देनेवाली कविता थी । 

माक्स फिर अपनी मातृभूमि छोड़कर पेरिस पहुंचा । 
उसके बाद क्या हुश्रा, वह उसकी पत्नी के शब्दों हो में भली- 
भांति वर्णन किया जा सकता है। उसकी हृदयविदारक 
दरिद्रता के कारण परिवार को प्रतिदिन कैसे कैसे कष्ट 
'भोगने पड़े थे, श्रीमती मावस की डायरी में इसका स्पष्ट विव- 
रण मिलता है । उसका एक उद्धरण यह है-- 

“हम लोग पेरिस में एक महीने रहे। यहां भी हमें 
आश्रय लेने के लिए कोई स्थान न था । एक दिन सुन्दर प्रातः 
काल में पुलिस-सार्जेन्ट की परिचित शक्ल, इस सूचना के साथ 
ग्रा मौजूद हुई कि कालं अपनी पत्नी के साथ चौबीस घंटे में 
पेरिस छोड़ दे ! ae फिर अपनी इनो-गिनी वस्तुग्रों को 
एकत्रित किया और लन्दन में सुरक्षित स्थान पाने के लिए 
चली | काले हम लोगों से पहले ही वहां जा चुका था 1” 

श्रीमती माक्स जून १८४९ की समाप्ति के करीब लन्दन 
पहुंची थीं, ओर जुलाई में उनकी चौथी सन्तान- हेनरी-- 
उत्पन्न हुई थी । माक्स के विद्वान जीवनी-लेखक, fro जौन 
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स्पारगो ने इस घटना का वर्णन करते हुए लिखा था--“वह 
(बच्चा) जन्म से ही दरिद्रता के क्रूर दंत्य के श्राप का 
भाजन था श्रौर उसे छोटो ग्रवस्था में ही मृत्यु वदी थी, जो 
सहस्रों बच्चों के भाग्य में लिखी रहती है ।'' 

यह बालक १८५२ के प्रारम्भ ही में दरिद्रताका 
शिकार होकर काल के गाल में चला गया ! यायों 
कहिए कि ag बेचारा दरिद्रता पर शहीद हो गया ! मिस्टर 
स्पारगो ठीक ही कहते हँ--“यह पहला ही Waar था, जब 
मृत्यु ने उसके क्षुद्र घर में प्रवेश किया था | माता-पिता को 
यह चोट और भी गहरी लगी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके 
नन्हें बच्चे की--जिसने क्षुधा पीडित माता के स्तन से दुग्ध के 
स्थान में रक्त पिया था-त्रास्तव में दरिद्रता ने ही हत्या 
को थी |” 

लन्दन-प्रवास के प्रारम्भिक वर्षों में माक्सं-परिवार को 
अवस्था बड़ी खराव हो गई । वे प्रायः भूखों मरने को दशा 
में पहुंच गए । उनके सामने दरिद्रता मुंह बाये खड़ी थी। 
बहुधा उन्हें भोजन में केवल रोटी ही नसीब होती थी, श्रौर 
उसमें भी कभी-कभी मासँ को ग्रपना भाग छोड़ देना पडता 
था, जिससे बच्चों को भरपेट भोजन मिल सके। वह भूख 
और जाड़े से चेतनाहीत-सा होकर ब्रिटिश म्यूजियम्‌ में जा 
कर ग्रध्ययन करता था | वह सामयिक पत्रों के लिए लेख लिख 
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कर--जिनका पारिश्रमिक बहुत थोड़ा मिलता था-कुछकमा 
लेता था | दरिद्रता के साथ यह दैनिक संघर्ष वास्तव में बड़ा 
कट्‌ था | एक बार उसने रेलवे के दफ्तर में एक क्लकं पद 
के लिए भी प्रार्थना-पत्र दिया था जो हस्तलिपि बुरी होने के 
कारण नामंजूर हो गया था ! संप्तार की भावी पौध यह 
बात याद रखेगी कि एक सर्वश्रेष्ठ जर्मन दार्शनिक और महान 
लेखक रेलवे का बाबू भी नहीं हो सका था! बाद में वह 
न्यूयार्क डेली 'ट्रिब्यून' नाम दैनिक का लन्दन-सँवाददाता 
तियुक्त हुआ और उसे इस सेवा के बदले एक पौंड प्रतिसप्ताह 
मिलने । लगा महीनों तक केवल इस श्रामदनी से उसे परिवार 
की जीविका चलानी पड़ी थी । भारतीय पाठकों में जो 
इंग्ल॑ण्ड हो आये हैं वे भलीभांति कल्पना कर सकते हैं 
कि इस नाममात्र की श्रामदनी पर एक परिवार की गुजर 
केसे हो सकती है ? भारत-सरकार भी अपने विद्यार्थियों को 
छात्रवृत्ति में तीन पोंड प्रतिसप्ताह से ग्रधिक देती है (ग्रवश्य 
ही उसमें कालेज की फीस भी शामिल है) । पति-पत्नी दो 
कमरों में रहते थे । एक शयन-गृह्‌ था और दूसरा बैठकखाना 
रसोईघर श्रौर पढ़ने-लिखने के कमरे का काम देता था। 
` माकसं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने तथा राजनीति का और 
सामाजिक संगठन के महत्वपूर्ण प्रश्‍नों पर उसकी सलाह 
पूछने के लिए संसार के बड़े-बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति इस ae 
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आवास में श्राया करते थे। हम श्रीमती मार्क्स के पत्रों से 
कुछ उद्धरण देते हैं, जिसमें उनके लन्दन के जीवन का विव- 
रण है : 

“हुम लोगों के विषय में कोई यह नहीं कह सकता कि 
हमने वर्षों तक जो-जो त्याग किए हैं, ग्रथवा जो-जो कष्ट 
भेले हैं, उनका कभी हमते ढिढोरा पीटा हो । हमारे व्यक्ति- 
गत मामला और दिक्कतों की खबर बाहर बिल्कुल नहीं 
गई, ग्रथवा यदि गई भी तो बहुत थोड़ी । अपने पत्र (नवीन 
राइनिश गजट) राजनैतिक इज्जत बचाने के लिए श्रौर 
अपने मित्रों के नागरिक सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने 
(माक्सं ने) सारा वोझ अपने कन्धों पर उठा लिया। 
उन्होंने अपनी सारी ग्राय खर्च करके, विदा होते समय, 
सम्पादकों का वेतन तथा wea बिल चुकाये, और वे जवर- 
दस्ती अपने देश से निकाल बाहर किए गए। तुम जानते 
हो कि हमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। मैंने फ्रंककुर्त 
जाकर अपने चांदी के श्रन्तिम ada गिरवी रखे थे श्रौर 
कोलोन में अपना फर्नीचर बेचा था ! '""""' तुम लन्दन को 
और वहां की ग्रवस्था को काफी अच्छी तरह जानते हौ । 
तीन बच्चे थे और चौथा उत्पन्त होने वाला था! केवल 
अकेले किराये में प्रतिमास ४२ थेलर' चले जाते थे । हमारी 
जो कुछ थोड़ी जमा-पूंजी थी, वह शीघ्र ही बिला गई। 
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बच्चे के लिए दूध पिलानेवाली धाय रखने का सवाल कल्पना 
से परे था, इसलिए मैंने ग्रपना ही दूध पिलाकर बच्चे को 
पालना निश्चय किया, यद्यपि मेरी छाती और पीठ में बरा- 
बर भयानक दर्द रहता था । परन्तु जान पड़ता है कि उस 
नन्हें से बच्चे ने चुपचाप मेरी चिन्ताओ्रों को इतना अधिक 
पी लिया था कि पेदाइश के दिन से ही वह बीमार-सा था । 
वह दिन-रात पीड़ा से व्यथित पड़ा रहता था ।****** इस प्रकार 
एक दिन मैं बैठी हुई थो कि इतने में श्रचानक मकानवाली 
ग्राई । उसे हम जाड़े में २५० Fare चुके थे, और Wa यह 
करार हुआ था कि भविष्य में हम लोग मकान-मालिक 
को किराया दिया करेंगे । उसने इस इकरार से इनकार कर 
दिया और पांच पौंड, जो किराये के थे,मांगने लगी । चूंकि हम 
लोग उसी समय किराया न दे सके, इसलिए दो कान्स्टेबिल 
घुस आए । उन्होंने हमारी बची-खूची चीज़ों को--चारपाई, 
कपड़े, बिछौने, यहां तक कि मेरे छोटे बच्चे का पालन और 
और मेरी दोनों लड़कियों के, जो पास खड़ी हुई फूट-फूटकर 
रो रही थीं, खिलौने तक--कुक कर लिए ! उन्होंने यह भी 
धमकी दी कि दो घंटे के भीतर वे प्रत्येक वस्तु उठा ले 
जायंगे । मैं कठोर भूमि पर सर्दी से गलते हुए ग्रपने बच्चों 
को लिए पड़ी at दूसरे दिन हमें घर से निकलना पड़ा । 
पानी बरस रहा था, ठंड पड़ रही थी श्रौर चारों ओर मन- 
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हुसी छाई ई थो। मेरे पति सवेरे से ही कमरों की तलाश 
में गए थे, परन्तु चार बच्चों की बात सुनकर कोई भी 
किरायेदार हमें रखने को राजी न होता था। अन्त म एक 
मित्र ने मदद की । दवाखाने वाले, रोटीवाले, मांसवाले और 
दधवाले का दाम चकाने के लिए मैंने अपने बिस्तर बेच 
डाले । मकानवालों के कांड से ये सब डर गए थे और सबने 
फौरन ही ग्रपने-अपने बिल पेश कर दिए थे । कपड-लत्त फुट- 
पाथ पर लाकर एक गाड़ी पर लाद दिए गए । हम लोगों के 
पास जो कुछ था,उसे बेंचकर हम लोगों ने पाई-पाई चुका दी 
मैं प्रपने बच्चों के साथजर्मन-होटल के --नं० १, लाइसेस्टर 
स्टीट, लाइसेस्टर-स्क्वायर के--नये कमरों में चली गई। दो 
छोटे-छोटे कमरे थे' “यह न समझना कि इन छोटी-छोटी 
श्रापदाओं ने हमारी हिम्मत तोड़ दी। मैं भलीभाँति जानती 
हूं कि दुनिया में केवल हम लोग ही कष्ट नहीं भेल रहे हैं। 
फिर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं भाग्यवाना म से हूं, 
क्योंकि मेरे प्यारे पति, मेरे जीवनाधार, मेरे समीप 
एक पत्नी की इस वीरत्वपूर्ण रामकहानी पर कुछ 
टीका-टिप्पणी करना एक ग्रपवित्र काय होगा | 
सन्‌ १८५२ की वसन्तक्रतु में इस दुःखी युग्म का 
छोटी कन्या फ्रान्सिस्का--जो पिछले वर्ष उत्पन्न हुई थी 
मर गई! माता की डायरी में उस समय को उनके परिवार 
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al भयंकर दरिद्रता का उल्लेख है । यहां एक उद्धरण दिया 
जाता है, जो भविष्य में एक दिन बन्धन मुक्त मजदूरों की 
बाइबिल का एक अंश होगा : 
“इसी वर्ष ईस्टर में-१८५२--हमारी बेचारी छोटी 
फ्रान्सिस्का कंठनाली के भयंकर प्रदाह से चल बसी ! तीन दिन 
तक बेचारी बच्ची मृत्यु से संघषे करती रही । उसका छोटा 
मृत शरीर पीछे के छोटे कमरे में पड़ा था । हम सब ग्रागे 
के कमरे में चले श्राये। रात में हम लोग उसी कमरे के फर्श 
पर सोये। हमारी तीनों जीवित सन्तानें हमारे पास लेटीं । 
LOO हमारी बच्ची की मृत्यु उस समय हुई, जब हमारी 
दरिद्रता का सबसे बुरा समय था ! हमारे जर्मन मित्र हमारी 
हायता नहीं BLAH ger में ्रात्म-वेदना से त्रसित 
होकर मैं एक निर्वासित फ्रेच के पास गई, जो समीप ही 
रहता था और कभी-कभी हमारे यहां श्राता था । मैंने उसको 
अपनी दारुण ग्रावश्यकता बतलाई । उसने तुरन्त ही बड़ी 
मित्रतापूर्ण सहानुभूति से मुझे दो पौंड दिये । इसी से हमने 
अपनी प्यारी बच्ची के कफ़न (ताबूत) के दाम चुकाये, 
जिसमें वह शात्तिपुवेक सुला दी गई ! ” 
इसी समय एक मजेदार घटना ने एक गिरोगांठ रखने- 
वाले को भ्रमर बना दिया । यह बंधक रखनेवाला सम्पत्ति 
के अ्रधिकारों के सम्बन्ध में बड़ा तेज़ था। बात यह हुई कि 
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मार्क्स चांदी के कुछ चम्मच गिरवी रखना चाहता था। वे 


चम्मच उसकी पत्नी को अपने धनी पूर्वजों से उत्तराधिकार 


में प्राप्त हुए थे। उनपर हाउस आफ श्रगिल का राजचिह्न 


खुदा हुआ था । एक फटे-चिथे कपड़े पहने हुए जमन के पास 
ऐसे कीमती बर्तन देखकर गिरवी रखनेवाले के मन में सन्देह 
उठ खड़ा हुआ। उसने माक्स को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार 
करवाना चाहा | पुलिस को आवश्यक कैफियत देकर, काफी 


दिक्कत के बाद माक्स की गिरफ्तारी से रिहाई हुई। हम 


जानते हैं कि मेजिनी के जीवन-चरित में भी गिरोगांठ रखने- 
वाले ard हैं । प्रत्यक्षतः पब्लिक के माल-मते के इन घृणित 
धनी-धोरियों का (गिरोगांठ रखनेवालों का) यूरोप के ऊपर 
काफी एहसान है, क्योंकि स्वतन्त्रता-संग्राम के अनेक वीरों के 
जीवन में सबसे संकटापन्त श्रवसरों पर इन्हीं लोगों ने उनको 
सहायता को है । माक्स भी २० से ५० प्रतिसँकड़ा तक सुद 
की भयंकर दर पर छोटी-छोटी रक़्में क़जं लिया करता था ! 

इससे प्रकट है कि पूंजीवाद ने अपने क्षुदरातिक्षुद्र पिट्ठुग्रौं के 
द्वारा Wala रूप से ATA भयंकर शत्रुओं से कंसे-कंसे बदले 
लिये हैं-उन शत्रुग्नो से जो पृथ्वी से सुद, किराया, लगात 
और मुनाफा आदि उठा देने की कोशिश कर रहे थे ! एक 
या दो बार मार्क्स ने रोज़गार करने का भी इरादा किया, 


क्योंकि छोटे-छोटे बच्चों का दुःख उससे नहीं देखा जाता 
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था ; परन्तु उसकी वीर पत्नी ने उसे उस ओर क़दम बढ़ाने 
से रोका, क्योंकि ऐसा करने से उसके आन्दोलन को बड़ा 
भारी आघात पहुंचता । पत्नी ने उसे अपने साहित्यक कार्य में 
ही लगे रहने को प्रोत्साहित किया, और इस प्रकार उसे एक 
भयंकर भूल करने से बचा लिया। श्रीमती वेडेमेयर को, 
११ मार्च, सन्‌ १८६१ को श्रीमती मार्क्स ने लिखा था : 
“यहां हमारे जीवन के श्रारम्भिक वर्ष बड़े कटु थे, परन्तु 
भ्राज मैं उन दुखःदायिनी स्मृतियों पर, अपने कष्टों और दुखों 
पर AAA भ्रपने प्यारे स्वर्गीय बच्चों पर--जिनके चित्र हमारे 
हृदय में गहरे शोक से ग्रंकित हैं- कुछ नहीं लिखना चाहती । 
““'फिर पहला श्रमेरिकन संकट आया, और न्यू याक डेली 
ट्रिब्यून! ने हमारी आय काटकर श्राधी कर दी। एक बार 
फिर हमें श्रपने पारिवारिक व्यय को संकुचित करना पड़ा, 
ओर हम पर क़ज़ं भी हो गया।"''ग्रब मैं ग्रपने जीवन के 
सबसे उज्ज्वल ग्रंश पर ग्राती हूं। जो हमारे भ्रस्तित्व में 
प्रकाश श्रौर प्रसन्नता की एकमात्र किरण थी--वह थीं हमारी. 
लड़कियां । हमारी लड़कियां भ्रपने स्वार्थहीन और मधर 
स्वभाव से हमें सदा आनन्दित किया करती हुँ; परन्तु को 
छोटी बहन तो घर-भर के लिए प्रेम को मूरत हो रही ae 
सुक बड़ा भयकर बुखार श्राया और डाक्टर बुलाना पड़ा ।. 
२० नवम्बर को डाक्टर भ्राया। उसने मुझे अच्छी तरह 
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देखा, और बड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोला--श्वीमती 
मार्क्स ! मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि श्रापको चेचक 
निकली है--बच्चों को फौरन घर से हटा दीजिए । उसके 
इस फंसले पर घर-भर को केसा दुःख हुआ और वे केसी 
मुसीबत में पड़े, इसकी तुम कल्पना कर सकती हो।'''मैं 
मुश्किल से चारपाई छोड़ने के योग्य हुई थी कि इतने में हमारे 
प्यारे कार्ल बीमार पड़ गए | सब तरह की चिन्ताग्रो, फिक्रों 
और ग्रत्यधिक श्राशंका ने उन्हें चारपाई से लगा दिया। 
परन्तु ईश्वर को धन्यवाद है कि चार सप्ताह की बीमारी के 
बाद वे ग्रच्छे हो गए । इस बीच में फिर 'ट्रिव्यून' ने हमारा 
वेतन आधा कर दिया था ।' AM प्यारी सखी, तुम्हें मेरा 
प्रेमपूर्ण ग्रभिवादन है। ईश्वर करे, परीक्षा के इन दिनों में तुम 
वीर बनी रहो | संसार साहसी व्यक्तियों का है । बराबर अपने 
पति को दृढ़ता और हृदय से सहायता देती रहो तथा शरीर 
श्रौर मन को सदा लचीला बनाए रखो'“'तुम्हारी हादिक 
मित्र--जेनी माक्स ! ” 

इन छोटे पत्रों में हमें मावसं के जीवन की सारी परिस्थिति 
एक ही नजर में दिखाई पड़ जाती हे सारा परिवार दरि- 
द्रता और रोग से पीडित, चिन्ताम्रों श्रौर फिक्रों से त्रसित, 
परन्तु प्रेम से प्रकाशमान ग्रौर सुन्दर बच्चों के मधुर हास्य 
से गूंजता हुआ ! रोजमर्रा की मुसीबतों के विष को दूर 


क्रान्तिकारी ऋषि काले माक्स / ४३ 





करने के लिए हृदय जो कुछ दे सकता है, वह प्रचुर परिमाण 
में प्राप्त था। वे फिर भी सुखी थे--वह महान मनीषी और 
उसकी पतिव्रता पत्नी, जो श्रपने कर्तव्यों को भलीभांति 
जानती थी ग्रौर उनका ऐसी लगन के साथ पालन करती थी । 

वे ग्रकसर एक-दूसरे का हाथ पकड़कर कमरे में इधर से 
'उधर टहलते और जमन भाषा के प्रेम के गीत गाया करते 
थे ; ठीक उसी प्रकार, जैसे वे अपने देश में, यौवन के श्रारम्भ 
में ग्रीष्म ऋतु में पुष्पों से लदे वृक्षों के नीचे गाया करते थे: 


“0 Woman | in our hours of ease, 

Uncertain, coy, and hard to please, 

When pain and anguish wring the brow, 

A ministering angel thou.” 

अर्थात्‌-- 
“हे रमणी ! तू सुखद काल में है सलज्ज, ग्रज्ञात, विरक्त ; 
बड़ा कठिन है तुझे उस समय प्रमुदित कर करना AAT | 
पर जब पीड़ा और वेदना शीश हमारे श्राती है; 
सुखद सान्त्वना की तू AITA तब देवी बन जाती है ।”' 
इतनी कठिनाइयों के होते हुए भी माक्स लन्दन के मज- 

दुरो में अर्थशास्त्र पर जो लेक्चर दिया करता था, उसके 
लिए वह किसी प्रकार की फोस लेना बरावर ग्रस्वीकार 
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करता रहा । उसने निश्चय कर रखा था कि वह गरीब 
मजदूरो से, जिनकी सेवा का भार उसने उठा रखा था, कुछ 
न लेगा। 

जिन दिनों में मास इन विपरीत परिस्थितियों से 
कठोर संग्राम कर रहा था, उन्हीं दिनों में जर्मनी के प्रधान 
मंत्री बिस्माक ने अप्रत्यक्ष रूप से माक्स को रिश्वत देनी 
चाही, जिससे वह सर्वसाधारण के ग्रान्दोलन से अलग हो 
जाय और ग्रान्दोलन में उसका प्रभाव जाता रहे। यह एक 
बड़ी होशियारी की चाल थी, मगर कारगर न हुई । बिस्माकं 
ने इस बात के लिए माक्स के पुराने साथी बूचर से काम 
लिया था। बूचर उस समय गरीबों का पक्ष छोड़कर 
सरकारी पक्ष में जा मिला था और बिस्माक का विश्वास- 
पात्र हो रहा था। सरकारी नौकरी स्वीकार करने के बाद 
भी बूचर ने माक्स से मित्रता क्रायम रखी थी। उसने ८ 
अक्टूबर, सन्‌ १८६५ को मार्क्स को एक बड़ी होशियारी से 
लिखा हुआ पत्र भेजा था, जिसमें उसने लिखा था: 

“(Staats Anzeiger’ (सरकारी समाचारपत्र) सराफा 
बाजार की कारवाइयों के सम्बन्ध के नियमित रूप से मासिक 
रिपोर्ट प्रकाशित करना चाहता है। “लेखों के श्राकार के 
सम्बन्ध में कोई कैद नहीं है। कृपा करके लिखिये कि क्‍या 
आप इस कार्य का भार ले सकते हैं, और इसके लिए क्या 
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'पारिश्रमिक लेंगे ? उन्तति का रूप सदा एक-सा स्थायी नहीं 
रहता, वह अनेकों बार रूप परिवर्तन किया करती है; अतः 
जो व्यक्ति अपने जीवन ही में राष्ट्र की सेवा करना चाहता 
है, उसे चाहिए कि सरकार के पक्ष का समर्थन करे 1” 

इस पत्र का डंक उसके अन्तिम भाग में है। पत्र के 
ग्रन्तिम भाग से यह प्रकट हो जाता है कि मार्क्स की साहि- 
त्यिक कृतियों की इस खरीदारी का उद्देश्य क्या था। वह 
जानता था कि सरकार से किसी भी रूप में सहायता लेने से, 
चाहे वह सरकारी समाचारपत्र के स्वतन्त्र संवाददाता के 
रूप में ही क्यों न हो, aaa साथियों की दृष्टि में उसकी 
स्थिति बहुत खराब हो जायगी। वह सरकारी समाचारपत्र 
से-सराफा बाजार के रिपोर्टर की हैसियत से भी-किसी 
प्रकार का सम्बन्ध रखना नहीं चाहता था, इसलिए उसने 
बूचर की बात श्रस्वीकार कर दी। यद्यपि उसे उस समय 
श्राथिक सहायता की बड़ी ग्राववयकता थी, परन्तु वह्‌ अपने 
आन्दोलन के हितों को रत्ती-भर भी हानि पहुंचाकर पैसा 
पदा करना नहीं चाहता AT । वह भ्रपने सिद्धान्तो की छाया 
को भी ग्रपनी व्यक्तिगत ग्रावश्यकताग्रों से ऊपर रखता था । 
इस प्रकार सावेजनिक दल के इस नेता को रिश्वत देने की 
बिस्माकं को अप्रत्यक्ष चाल ग्रसफल हुई । 

१८६४ में माक्से ने अपने अन्य साथियों के साथ 'इंटर- 
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नेशनल वकिग-मेन्स ऐसोसियेशन' स्थापित किया । इस ऐसो- 
सियेशन ने छह-सात वर्ष तक यूरोप की राजनीति पर बडा 
प्रभाव डाला | इस एसोसियेशन में सुप्रसिद्ध मैजिनी इटेलि- 
यन मजदूरों का प्रतिनिधि था, परन्तु कुछ दिनों के बाद वह 
अलग हो गया था; क्योंकि वह उसके सिद्धान्तो और तरीकों 
से सहमत नहीं था । इस ऐसोसियेशन को इतिहास में केवल 
(दि इंटरनेशनल” के नाम से पुकारे जाने का सौभाग्य प्राप्त 
SATS, जो श्राज भी फ्रान्स, इटली, स्विटज़रलँण्ड ग्रौर रूस 
की उद्दीप्त श्रात्माग्रों के लिए जादू का काम करता है। यह 
ऐसोसियेशन विभिन्न स्थानों में वाषिक कांग्रेस करती थी 
और प्रस्ताव पास करती तथा प्रोग्राम बनाती थी । परन्तु 
इसका सबसे ग्रधिक महत्व इस बात में था कि इसने विभिन्न 
देशों के मजदूरों में एकता बढ़ाने में बहुत कुछ सहायता दी 
थी । 

मार्क्स का रणघोष--“सब्र देशों के मजदूरो ! एक हो 
जाग्रो ।”--सारे युरोप में गूंज उठा । इस आन्दोलन के 
सम्बन्ध में 'टाइम्स' ने लिखा था-- ईसाई धर्म को स्थापना 
और प्राचीन संसार के नाश के बाद मजदूरों की जाग्रति के 
समान श्रौर कोई वस्तु नहीं दिखाई देतो ।” इस ऐसोसियेशन 
के नेताश्रों को कई देशों की सरकारों ने तंग किया था, मगर 
फिर भी ऐसोसियेशन की शक्ति प्रतिवर्ष बढ़ती ही गई। 
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अन्त में सन्‌ १८७०-७१ को फ्रान्स-जर्मनी की लड़ाई में तथा 
पेरिस-कम्यून के भगड़ों में इसके सबसे ग्रधिक क्रियाशील 
सदस्य जाते रहे तथा श्रन्यान्य समर्थक बहुत डर गए, जिससे 
इसकी उपयोगिता कम हो गई । फिर ग्रान्दोलन के कार्य- 
कर्ताओं में मतभेद हो गया । मार्क्स और उसके साथियों का 
दल वैध और शान्त उपायों का पक्षपातों था और रूसी 
फिलासफर मिखाइल बकूनिन की ग्रध्यक्षता में क्रान्ति- 
कारियों का एक दल उग्र उपायों का समर्थक था। फल यह 
हुआ कि ऐसोसियेशन शिथिल पड़ गई और ग्रन्त में १८७६ 
में वह भंग हो गई | 

माक्स का साहित्यिक कार्य बहुत बडा था । वह अपने 
ग्रान्दोलन के प्रसार के लिए लेख, पुस्तिकाएं, चिट्टियां, 
निबन्ध, वक्तव्य ग्रादि लिखा करता था। इनमें से कुछ 
पुस्तिकाएं वाद-विवादग्रस्त विषयों पर थीं जिन्हें माक्सं ने 
अपने विभिन्न विरोधियों के खिलाफ लिखा था । वे माक्स 
के योग्य नहीं हैं । उसकी अन्य कृतियां-जैसे उसकी छोटी 
पुस्तक 'क्रमत, मूल्य और मुनाफा' (“Price, Value and 
Profit”) अथवा उसका बड़ा ग्रन्थ “राजनैतिक श्रर्थशास्त्र 
की विवेचना (“A Critique of Political Economy” )— 
ऐसी वस्तुएं हैं, जिनका स्थायी मूल्य है, परन्तु उसकी सब से 
महान कृति, जिस पर saat ख्याति स्थिति है, “Das 
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Kapital’ (पूंजी) है, जिसे लोग 'साम्यवाद की बाइबिल 
कहा करते हैं। पहला ग्रन्थ माक्स ने अपने जीवन में लिखा 
था, दूसरे और तीसरे ग्रन्थ को माक्सँ के नोटों से उसके मित्र 
साथी और शिष्य फ्रीडरिक ऐंगेल्स (‘Friedrich Engels’) 
ने उसको मृत्यु के बाद पूरा किया था । 

माक्स के प्रति फ्रीडरिक Cites की भक्ति साम्यवाद 
के इतिहास की एक जाज्वल्यमान घटना है । उसकी उदारता 
ने मार्क्स को अनेकों छोटी-छोटी चिन्ताश्रों से, जिन्होंने इस 
महान दार्शनिक के इंग्लेण्ड-प्रवास के ग्रारम्भिक काल को 
कटु बना रखा था, मुकत किया था । Ties का नाम अपने 
मित्र काले के नाम के साथ ऐसा सम्बद्ध है कि श्रलग नहीं 
किया जा सकता | कोई भी एगेल्स का ध्यान किये बिना 
माक्स का ध्यान नहीं कर सकता | पूंजी (Das Kapital) 
नामक पुस्तक एक भारी ग्रन्थ है, वह एक पुरा शास्त्र है । 
सब देशों में साम्यवादी ग्रान्दोलनकारियों के लिए वह एक 
शस्त्रागार के समान है | मावस को इस वात का दुःख था कि 
वह्‌ अपनी मृत्यु के पूर्वं उसे समाप्त नहीं कर सका | 

सन्‌ १८८१ में माक्स को प्यारी पत्नी का देहान्त हो 
गया ! १४ मार्च, १८५३ को वह भी एक ग्राराम-कुरसी पर 
बैठे-बैठे--जब कि उसके होठों पर एक मन्द मुसकान खेल 
रही थी-चल बसा ! उसने ग्रपने जीवन के पिछले तेरह 


r 
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वर्षो में बीमारी से बड़ी तकलीफ पाई थी । .ग्रत्यधिक मेह- 
नत, बुरा भोजन, चिन्ताएं, मानसिक परिश्रम ग्रादि बातों 
ने उसके शरीर को चूर-चूर कर दिया था । मेदे की शिका- 
यत और अनिद्रा रोग--जो प्रायः सभी चिन्ताशील व्यक्तियों 
की जीवन-यात्रा में ग्रनिवार्य रूप सेश्राया करते हैं--वर्षो 
से उसके स्वास्थ्य को खोखला कर रहे थे । खराब तन्दुरुस्ती 
ofan विद्वान होने का दंड है | रूसो, डारविन, हुबेर्ट स्पेन्सर, 
केन्ट AT DAA अनेकों दार्शनिकों को AIA जीवन के 
प्रत्येक दिन इससे लड़ना पड़ा है । मावस भी इस नियम का 
अपवाद नहीं बन सका। वह हाईगेट के इमशान में श्रपनी 
प्रिय पत्ती को समाधि के पास दफनाया गया | 

कुछ वर्ष पूर्व यह प्रस्ताव किया गया था कि उसकी 
स्मृति में उसकी समाधि पर एक स्मारक बनाया जाय | उस 
समय मार्क्स के एक शिष्य ने लिखा था--“मार्क्स का स्मा- 
रक मौजूद है, परन्तु वह गढ़े हुए पीतल श्रथवा तराशे हुए 
पत्थरों के ग्राकार में नहीं है, बल्कि वह मनुष्यों के हृदयों में 
है । समूचा ग्रन्तराष्ट्रीय सम्यवादी आन्दोलन उसी का श्रान्दो- 
लन है, और साम्यवादी शक्तियों की प्रत्येक नवीन । विजय 
उसे ऊंचा उठाती है 1” 

आइये, ग्रब माक्स AIT उसको वीर पत्नी के व्यक्तित्व 
को छोड़कर जरा उसके सिद्धान्तों और विचारों पर विचार 
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करें, जो उसने संसार को प्रदान किए हैं। उसके सिद्धान्तों 
की उपयोगिता इस वात में है कि उसने मज़दूर-श्रेणी के 
लोगों की न्यायपूर्ण महत्वाकांक्षाश्रों के लिए wa सिद्धान्त 
भुत आधार प्रदान किया है | 

माक्स के विचारों में तीन बड़े महान सिद्धान्त हैं। पहली 
बात वह यह कहता है कि श्राथिक श्रवस्था ने मानव-जाति 








पर प्राय: ग्रसीम प्रभाव डाला है। श्राथिक ग्रवस्था के AT 


सार मनुष्यों की राजनैतिक संस्थाएं ही नहीं, बल्कि धामिक 


` और साहित्यिक जीवन भी बनते हैं । उत्पादन के तरीकों ने 


समाज की समूची गठन, उसके विचारों और ग्रादशो में 
बड़े भारी परिवर्तन कर दिए हैं । एफ० एँगेल्स ने सन्‌ १८४८ 
के 'कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो' की प्रस्तावना में लिखा था :-- 
“प्रत्येक ऐतिहासिक gat में आर्थिक उत्पादन और 
विनिमय के जो तरीके प्रचलित थे, उस युग का सामाजिक 
संगठन उन्हीं तरीकों का श्रनुगामी रहा है और उन्हीं के 
आधार पर उसका निर्माण garg प्रत्येक युग का राज- 
नैतिक और बौद्धिक इतिहास उस युग के उत्पादन और 


विनिमय के तरीकों से ही समझा जा सकता है ।” 


यह मत 'Materialistic Conception of History’ 
“इतिहास की भौतिक धारणा) के नाम से पुकारा जाता 
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दूसरा सिद्धान्त जो मात्रसँ के नाम के साथ सम्बद्ध है, 
वह है ‘Theory of Class Struggle’ (वर्ग-युद्ध का 
सिद्धान्त) | इतिहास क्या है, केवल इन्हीं वर्ग-युद्धों का विव- 
रण है, Ale ये वर्ग-युद्ध भूतकाल भें विकास की बड़ी-भारी 
शक्ति रहे हैं । 'कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो' कहता है : 

“स्वतन्त्र व्यक्ति और गुलाम, उच्च जाति के कुलीन 
AT इतर श्रेणी के लोग, जमींदार और रंयत, कारखानों के 
मालिक और कारीगर ग्रथवा एक शब्द में श्रत्याचारी और 
ग्रत्याचारपीडित सदा से एक-दूसरे के विरोध में रहे हैं । 
उनमें निरंतर--कभी ढकी, कभी खुली--लड़ाई चलती रही 
है।' “हमारे वर्तमान युग में (जिसे हम मध्य-श्रेणीवालों- 
धनिकों-का युग कह सकते हैं) एक विशेषता यह है कि 
इसने वर्ग-विद्वेष को सरल बना दिया है। हमारा समाज 
उत्तरोत्तर टूट-फूटकर दो विरोधी दलों में विभक्त हो रहा 
है। ये दोनों महान वर्ग प्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे का सामना 
कर रह्‌ हं । इनमें से एक है मध्य-श्रेणी के धनिक लोगों का 
दल, दूसरा हे साधारण श्रमजीवी जनता का दल ।” 

सामाजिक फिलासफी में माक्स की तीसरी कृति है ‘An 
lysis of Surplus Value’_(‘afafeaa मूल्य का विश्‍लेषण!) । 
मावस ने देखा कि पूंजीपति इसलिए धनी हो जाते हैं कि वे 
मजदूरों को उनकी बनाई हुई चीजों की पूरी कीमत (मज- 
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दूरी) से कम देते हैं । पूजीपति का मुनाफा वह श्रतिरिक्त मुल्य 


है, जिसे वह मजदूरों से छीन लेता है । मार्क्स ने इस सिद्धान्त 
को बडी बुद्धिमानी से विकसित किया है, और यह उसके 
सिद्धान्तो में सब से श्रधिक ठोस वस्तु है 

ग्रब प्रश्‍न यह होता है कि वह कम्यूनिज्म क्या है, जिसे 
मावस इतना अधिक चाहता था? कम्यूनिज्म एक बड़ी 
सरल बात है । कम्यूनिज़्म का पहला कथन है कि सारी भूमि 
किसी एक व्यक्ति, किसी एक परिवार श्रथवा किसी एक 
कम्पनी या संस्था की सम्पत्ति न होकर सामूहिक रूप से सारे 
समाज की सम्पत्ति होनी चाहिए; क्योंकि भोजन, कपड़ा, 
ईधन श्रौर औषधियों का उद्यम भूमि ही है । धरती वास्तव 
में हमारी माता है। यदि कुछ लोग, wea लोगों को ग्रलग- 
अलग करके, भूमि पर श्रपना श्रधिकार जमा लें, तो जो 
लोग ग्रलग कर दिए गए हैं, उन्हें श्रपनी रोटी के लिए जमीन- 
वालों का गुलाम बनना पडेगा । इसके सिवा जमीन वाले 
उस ज़मीन को अपने निजी स्वार्थ के कामों में व्यवहार कर 
कर सकते है । वे श्रपने विलास के लिए उसमें बाग लगा 
सकते हैं, वे उसमें ATA मुनाफ के लिए चुकन्दर बो सकते 
हैं, जबकि समाज को गेहूं की आवश्यकता हो, अथवा वे उसे 
अपनी भेड़ों के चराने के लिए खाली छोड़ सकते हैं जबकि 
समाज WAT मर रहा हो। 


क्रान्तिकारी ऋषि काले माक्स / ५३ 


इस प्रकार भूमि पर किसी का व्यक्तिगत स्वत्त्व होने 
से दासता, दरिद्रता और सामाजिक कलह उत्पन्न होता है। 
भूमि किसी व्यक्ति-विशेष की सम्पत्ति नहीं है। इस प्राक्क- 
तिक नियम को सभी जातियां अपने इतिहास के प्रारम्भिक 
काल में जानती थीं; कि परन्तु बलवान और स्वेच्छाचारी 
व्यक्ति उठ खड़े हुए, जिन्होंने बड़े-बड़े भू-भागों पर अपने 
निजी स्वार्थ के लिए ग्रधिकार कर लिया | फिर उन्होंने दूसरों 
को मजबूर करके उनसे श्रपना काम करना शुरू किया, 
आर See 'रेयत' या आसामी के नाम से पुकारने लगे। कम्यू- 
तिज्म का लक्ष्य यह है कि भूमि समस्त समाज की साम्‌- 
हिक सम्पत्ति बनाई जाय, श्रौर उसका शासन सबकी भलाई 
के लिए एक सार्वजनिक प्रजातन्त्र के द्वारा हो । सब लोगों 
की भलाई ही सबसे बड़ा कानून है । 

फिर कम्यूनिज्म यह भी कहता है कि प्राइवेट पूंजी 
AX उसके साथ-साथ धन की सत्ता भी उठा दी जाय। 
यदि श्राप एकक्षण के लिए भी सोचेंगे, तो श्राप देखेंगे कि 
धन वास्तव में बड़ा-भारी जादूगर है। यदि कोई व्यक्ति 
५०,००० रुपये जमा कर ले, तो उसके बेटे, पोते, परपोते 
mile ही नहीं, बल्कि चालीसवीं-पचासवीं पीढ़ी तक 
उसकी सन्तान उस रुपये के व्याज से बिना किसी प्रकार का 
काम-काज किये, सुखपुर्वंक जीवन बिता सकती है। मज़ा 
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यह है कि जितने दिनों के बाद भी आरम्भ की रकम ज्यों- 
की-त्यों ग्रक्षुण्ण बनी रहेगी ! क्या यह जादू का खेल नहीं 
है ? फिर किसी व्यापारी को ले लीजिए, जिसके पास दस 
हजार रुपये हैं । वह उन रुपयों को गांव के घी बनानेवालों 
को देकर उनसे सैकड़ों मन घी खरीद लेता है श्रौर उसे शहर 
में ले जाकर बेंच डालता है। इस प्रकार उसे, मान लीजिए 
दो हजार का मुनाफा होता है । वह्‌ इसी कार्य को वारबार 
दोहराता है, और कुछ वर्षों के बाद वह लखपति हो जाता 
है! श्रब जरा सोचिए कि उसने घी के उत्पादन में क्या किया ? 
उसने केवल गांव वाले को--जिसने घी उत्पन्न किया था-- 
रुपया देकर घी ले लिया, और शहर के खुदरा दुकानदार 
के हाथ उसे वेच डाला और मज़े में दूकान पर बैठकर मक्खी 
मारता रहा । उसका सौभाग्य इस बात पर निर्भर करता है 
कि उनके पास रोजगार ग्रारम्भ करते वक्‍त दस हजार रुपये 
थे । आखिर धन की इस शक्ति का रहस्य वया है? धन से 
मुनाफा ग्रौर सुद एकाएक कैसे पैदा हो जाते हैं ? 

अच्छा, अब किसी कारखाने वाले का उदाहरण ले 
लीजिए । एक ग्रादमी किसी फक्टरी या मिल के कुछ शेयर 
खरीद लेता है । वह कभी फैक्टरी को देखने के लिए नहीं 
जाता, शायद वह यह भी नहीं जानता कि फंक्टरी है कहां ? 
पर ! , यदि उसकी इच्छा हो, तो वह मजे में सारे संसार को 
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यात्रा करने के लिए चला जाय । परन्तु साल के ग्रन्त में 
उसके शेयर उसे एक ग्रच्छी खासी आय प्रदान कर सकते हैं । 
इस विचित्र बात का ग्रापक्या विवरण देंगे ? जहां एक 
ओर धन के स्वामियो को ये सुविधाएं मिलती हैं, वहां साथ- 
ही साथ धनहीन व्यक्तियों को ग्रनेक ग्रसुविधाएं प्राप्त होती 
हैं, क्योंकि मजदूर जो फैक्टरियो में काम करते हैं, किसान, 
जो घी उत्पन्न करते हैं, छोटे दुकानदार, जो उस घी को 
लोगों को खुदर में बेंचते हैं, इन्जीनियर, जो कारखाने की 
मशीनों को चलाते है-ये सब लोग जो वास्तव में सारा 
काम करते हैं, सदा गरीब और भूखे ही बने रहते हैं ! इतना 
ही नहीं, बल्कि इससे भी खराब बात यह्‌ है कि उन्हें पूंजी- 
पतियों ate थोक व्यापारियों की मेह्रवानी पर निर्भर 
रहना पड़ता है । यह क्यों होता है ? यह सब धत को जादू- 
भरी करामात है ! धन वह मुर्गी है, जो सोने के ger दिया 
करती है । जितना ही हम सोचते हैं, उतना ही हमें विश्वास 
होता जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क के समस्त आविष्कारों 
में धन सबसे श्रधिक नाशकारी है | मानव-जाति ने इस भ्रस्त्र 
के द्वारा श्रात्म-हत्या की है । 

वह मनुष्य जिसने सबसे पहले सिक्का ढाला था, सारी 
जाति के प्रति विश्वासघात का अपराधी है । जब कोई गरीब 
आदमी भ्रपनो जेब में पैसा खतकाता है, तब उप्तको दशा 
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उस कंदी के समान होती है, जो श्रपनी जंजीर से खेलता हैं । 
क्योंकि यह सोना, चांदी, निकल, चमड़ा श्रादि की मुद्रा 
प्रणाली ही ऐसी है, जिसने श्रमीरों का और भी ग्रधिक 
धनाढ्य बनाया है और गरीबों की गरीबी को और भी 
अधिक बढ़या है । क्योंकि सिक्के ही ऐसी वस्तु हैं, जो मित- 
व्यली श्रथवा चालाक व्यक्ति को इस योग्य बना देते हैं, 
जिससे वह दूसरे के परिश्रम पर हुकूमत चलाने लगाने 
लगता है और TAT को ग्रपना नौकर बनाता है । इसलिए 
कम्यूनिज्म पहले तो भूमि का सार्वजनिक सम्पत्ति बनाता है। 
परन्तु इस समस्या का केवल आधा ही समाधान है। फिर 
वह आगे बढ़कर प्राइवेट पूंजी और धन को--जो पूंजीवाद 
का पुलिस मैन है-उड़ा देता है। पूंजी को गिनती 
हमेशा धन से--इतने रुपये श्रथवा इतने पौंड या इतने डालर 
आदि से--हुआ करती है। कोई व्यक्ति दूसरों को गुलाम 
बनाने के लिए रोटी, मछली या तरकारी इकट्ठी नहीं करता 
है, क्योंकि सोभाग्यवश भोजन की सभी वस्तुएं शीघ्र ही 
ase हो जाती हैं । वास्तव में प्रकृति का यह नियम बड़ा लाभ- 
दायक है, परन्तु मुद्रा प्रणाली ने मनुष्य को वह क्षमता दी 
है, जिससे वह सिक्को का खजाना जमा कर सकता है। ये 
सिकके कारतूसों की भांति हैं, जिन्हें जमा करनेवाला दूसरे 
के विरुद्ध युद्ध में व्यवहार करता है । आगे चल कर सिक्कों 
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के स्थान कागज़ों--नोटों--ने ग्रहण किया, परन्तु श्रान्तरिक 
सिद्धान्त वही बना रहा। भूमि में प्राइवेट सम्पत्ति होने से 
विनिमय उत्पन्न होता है, और विनिमय के लिए धन की 
श्रावश्यकता होती है । फिर धन भी व्यक्गित सम्पत्ति बन 
जाता है, ग्रौर वह दूसरों के दोहन और शोषण में इस्तेमाल 
किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रणाली चलती 
रहती है । 

ईसाइयों के सन्त सेंट पाल ने कहा था--“धन का प्रेम 
सारी बुराइयों की जड है ।” उन्होंने थोड़ी-सी भूल की । 
उन्हें कहना चाहिए था--“धन सारी बुराइयों की जड़ 
क्योंकि धन ही असली कारण है, उसका प्रेम तो ग्रधिकांश 
म उसका एक प्रभाव-मात्र है। जब तक धन मौजद रहेगा, 
अधिकांश व्यक्ति उसे चाहते ही रहेंगे, उसके विरुद्ध आप 
चाहे जितने उपदेश ग्रथवा चेतावनी दें। जब तक स्वेच्छाचारी 
राजतन्त्र स्थापित रहे, तब तक लोग ज़रूर ही शक्ति प्राप्त 
करने के हेतु षड्यन्त्र रचने के लिए मज़बूर थे । स्वेच्छाचारी 
राजतन्त्रो के उठ जाने से मनुष्यों की षड्यन्त्रों की बीमारी 
को भी श्राराम हो गया, क्योंकि किसी वस्तु को देखकर ही 
उत वस्तु का भूख हुआ करती है । जिन देशों में. ऊंचे खान- 
दानवालों के खिताब और उपाधियां प्रचलित हैं, वहां लोगों 
में ख़िताबों का प्रेम भी विस्तृत रूप से पाया जाता है; परन्तु 
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अमेरिका Wit फ्रान्स में खिताब उठा दिए गए हैं, इसलिए 
इन देशों में कोई खिताबों का विचार ही नहीं करता। इस 
प्रकार धन के लालच को--जिसे सभी धामिक उपदेशकों ने 
बुरा बताया है--स्वयं धन ही बढ़ाता है। जब तक भोजन, 
स्वच्छ निवास, मनोरंजन की वस्तुएं ग्रौर श्रौषधियां ग्रादि 
धन के द्वारा प्राप्त होती रहेंगी, तब तक लोग धन प्राप्त 
करने के लिए परेशान रहेंगे; क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में 
दरिद्रता एक दुर्भाग्य की ही बात नहीं है, बल्कि वह मृत्युदंड 
के समान है | 

जब मनुष्यों पर हिसात्मक श्राक्रमण हुआ करते थे, तव 
प्रत्येक व्यक्ति कन्धे पर बन्दूक रखकर ग्रथवा कमर में तल- 
वार लटका कर निकला करता था। उस समय समाज को 
यह समाना कि अस्त्र-शस्त्रों का प्रेम पाप है, प्रसम्भव था | 
कारण यह है कि ग्रस्त्र-शस्त्रों का वह प्रेम मनुष्य के जीवन-प्रेम 
और स्वास्थ्यःप्रेम का परिणाम था । जीवन और तन्दुरुस्ती 
में आनन्द प्राप्त करने की जो स्वास्थ्यप्रद प्रेरणा है, उसे 
कोई भी धर्म मिटा नहीं सकता और न मिटाना चाहिए । 
जीवन और स्वास्थ्य के प्रेम को दबाने के बजाय, हमें जीवन 
और स्वास्थ्य के शत्रुओं--रोगकीटाणु, गन्दगी, दरिद्रता, 
पारस्परिक मार-काट आदि को मिटाना चाहिए । पुराने 
धार्मिक उपदेशकगण समाज की भलाई की खोज में लड़ते- 
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लड़ते पीछे हट गए, परन्तु हम लोग लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे । 
वे कहते थे-- 

घन का प्रेम मत करो । चूंकि जीवन और स्वास्थ्य धन 
पर निर्भर करते हैं, इसलिए जीवन और स्वास्थ्य का प्रेम 
मत करो 1” 

हम कहते हें--“धन को उड़ा दो, और जीवन तथा 
स्वास्थ्य का सर्वोत्तम आनन्द लो । आगे से जीवन और 
स्वास्थ्य धन पर निर्भर न करेगा |” 

इस प्रकार मानव-जाति की नैतिक उन्नति में कम्यूनिज्म 
एक महत्त्वपूर्ण और अनिवाय॑ भ्रंश है। जो धर्मोपदेशकगण 
ग्राथिक समस्या की उपेक्षा करते हैं, वे बालू पर भीत खड़ी 
करते हे | आथिक व्यवस्था नैतिक जीवन पर बड़ा भारी 
प्रभाव डाला करती है। हम सब माक्स के कृतज्ञ हैं, न केवल 
इसलिए कि उसने ग्राधिक व्यवस्था और नीतिशास्त्र के 
सम्बन्ध को समभाया है, बल्कि इसलिए भी कि उसने अपना 
सारा ध्यान आथिक समस्या पर ही केन्द्रीभूत कर के उसे 
अत्यधिक महत्व प्रदान किया है । उस के इस कार्य का फल 
यह हुआ है कि श्रादर्शवादियों ने उस के सिद्धान्तो की परीक्षा 
करनी शुरू की और उन्होंने देखा कि उन के भीतर सत्य की 
भी एक तह हे । इस शकार माक्स ने अप्रत्यक्ष रूप से नीति- 
शास्त्र के अध्ययन में भी सहायता पहुंचाई है । 


६० / क्रान्तिकारी ऋषि काले माक्स 





मैंने कम्यूनिज्म के केवल केन्द्रीय सिद्धान्तों का ही वर्णन 
यहां किया है, जिससे ag मालूम हो जाय कि कम्यूनिज्म 
किस प्रकार प्राइवेट सम्पत्ति की महान बुराई तथा धन के 
वच्चे-कच्चों-सूद, मुनाफा, टैक्स, लगान ग्रादि-पर 
आक्रमण करता है । कम्यूनिज्म के अनुसार उत्पादन र 
उसका विभाजन एक सार्वजनिक प्रजातन्त्र द्वारा होना 
चाहिए । जो कुछ उत्पत्ति हो, वह सब नागरिकों में समान 
भाव से न्यायपूर्वक बंटनी चाहिए । माक्सँ ने इसी Waa का 
प्रतिपादन किया था । वाकी रही यह बात कि इसका विस्तृत 
रूप कैसा होना चाहिए, सो इसके सम्बन्ध में श्रव्य कम्यूनिस्ट 
मनीपियों की भांति माक्स की भी कुछ अपनी प्रिय धारणाएं 
थीं, मगर ग्राधारभूत सिद्धान्त एक ही है । छोटी बातों का 
भेद कुछ महत्वपूर्ण नहीं है । 
कार्ल माक्स का सब से महान कार्य न तो पूंजी पर 
अपना नित्रन्ध प्रकाशित करता था, न अनेकों पुस्तिकाग्रों 
की रचना थौ और त विभिन्न संस्थाश्रों की स्थापना 
थी, जिन्हें उसने ग्रपने जीवन में बनाया-बिगाड़ा था। 
सम्भव है कि उसने श्रपने मत में सोचा हो कि उसके 
इन्हीं कार्यों के लिए संसार को उसका कृतज्ञ होना चाहिए | 
परन्तु हम लोग उसके कार्य के मूल्य का Agata श्रधिक 
अच्छी तरह लगा सकते हें | बहुत कम महाउुरुष स्वयं अपने 
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को अच्छी तरह जानते हैं। माक्स मानत्र-जाति का उप- 
कारक था, क्योंकि यूरोप में वहो सबसे पहला चिन्ताशील 
विद्वान हुभ्रा है, जिसे मजदुर-श्रेणियो में विश्वास हो । उससे 
'पहले जितने साम्यवादी हुए हैं, वे समझते थे कि कम्यूनिज्म 
एक प्रकार का वरदान है, जिसे पढे-लिखे सुसंस्कृत व्यक्ति 
श्रज्ञान मजदूरों को प्रदान करेंगे । वे समभते थे कि वह ऊपर 
से- उच्च श्रेणियों से--श्रायेगा । ग्रब भी कुछ ऐसी संस्थाएं 
मोजूद हैं, जिनकी अभी तक यही धारणा बनी है ! माक्स 
ही पहला व्यक्ति है, जिसने यह सिद्धान्त स्थापित किया कि 
मजदूरों का उद्धार स्वयं उन्हीं के द्वारा होगा । “जो स्वतन्त्र 
होना चाहता है, उसी को प्रयत्न करना पड़ेगा।” उसकी महान 
श्रपील मजदूरो के हृदयों से थी, उनमें दिए हुए उस पुरुषत्व 
से थी, जिनकी उन्हें खबर नहीं थी। “श्रमजीवियो ! एकता 
के सूत्र में बद्ध हो, इसमें तुम्हें कोई चीज़ खोनी नहीं पड़ेगी । 
यदि कोई चीज़ खोनी पड़ेगी, तो वह्‌ दासता को SIT हैं । 
इसके विपरीत तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा ।” 

अनेक वर्ष गुजर गए। लोग श्राए और चल बसे, परन्तु 
भ्रज्ञान मजदूरों में विश्वास रखनेवाले नेता का यह घोष आज 
भी मजदूरों को ग्रपने पौरुष की पूरी ऊंचाई तक उठा देता 
है । इस प्रकार की श्रन्तदु ष्टि उन्ही लोगो को प्राप्त होती है, 
जिन्हें ग्रपने श्रादर्शो के लिए कष्ट भेलने पड़े हैं । यह अन्त- 








६२ / क्रान्तिकारी ऋषि कालं माक्स 





a fee चौकी पर आराम से बैठनेवाले सुधारको अ्रथवा ग्रपने 
अध्ययन के ग्रारामसे कमरों में बैठकर उपदेश देनेवाले विद्वान 
प्रोफेसरों को प्राप्त नहीं होती । Hae को स्वयं दरिद्रता 
और कष्टों से होकर गुजरना पड़ा था, तभी उसने यह बात 
सीखी थी कि ऊंची से ऊंची नैतिक प्रेरणा फटे-चिथड़ों के भीतर 
और धूल-धू सरित चेहरेवाले साधारण मनुष्यों के हृदयो में दबी 
हैं । सामाजिक परिवर्तन के समस्त युगों में यही सबसे महान 
सेवा है, जो कोई नेता लोगों की कर सकता है। वह लोगों 
को यह बताकर कि वह उनमें विशवास रखता है, उन्हें स्वयं 
ग्रपने में विशवास करने की शिक्षा देता है । लोग समभते हैं 
कि वे कमजोर हैं, वह बतलाता है कि वे शक्तिशाली a 
क्योंकि वह उनमें ग्रपना भरोसा प्रकट करता हे । समस्त 
नैतिक सुधारों का रहस्य इसी में है । जब ईसा मसीह ने 
एक आदमी की शारीरिक व्याधि दूर की थी, तब उन्होंने 
उससे पूछा था--“क्या तू मुझमें विश्वास रखता है?” परन्तु 
जब उन्होंने एक व्यक्ति की नैतिक कमजोरी दूर को थी, तब 
उन्होंने कहा था-- मैं तुकमें विश्वास रखता हूं ।” उन्होंने 
वास्तव में शब्द तो नहीं कहे थे, परन्तु उनके कार्य से ये 
शब्द कहीं ग्रधिक ऊंची आवाज में प्रतिध्वनित होते हैं । बुद्ध 
ने भी नाई से कहा था-- हां, तुम मेरे साथ श्रा सकते हो ।” 
बस, तत्काल ही नाई का हृदय उठकर इस आह्वान की 
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उच्चता को पहुंच गया । केवल इसीलिए कि भगवान्‌ वुद्ध ने 
उसे इस योग्य समझा था । रूसो ने भी अठारहवीं शताव्दी में 
फ्रान्स के ग्रत्याचार--पीड़ित, ग्रज्ञान ग्रोर डरपोक किसानों 
से कहा था कि वे बादशाहत करने के योग्य हैं। यह बात 
व्यंग-सी जान पड़ती थो । परन्तु जरा देखिये ! इन्हीं शब्दों 
ने उनमें सोये हुए समस्त पुरुषत्व को जाग्रत कर दिया ग्रौर 
एक ही पौध में थे ग्रधपेट रहनेवाले, भ्रमीरों के निरक्षर 
गुलाम वीर और श्रात्मामिमानपूर्ण नागरिक बन गए ! 
हम्मद ने ग्ररवों से कहा था-- तुम संसार को विजय कर 
सकते हो,” और उन्होंने किया । जो महापुरुष यह देखता 
है कि प्रत्येक व्यक्ति में-चाहे ag कितना ही गरीब या 
जंगली क्यों न हो- सर्वोच्च नेतिक विकास की क्षमता है, 
वही महापुरुष समाज का उद्धारकर्ता होता है। वह मानव- 
स्वभाव के सार को जानता है। वह उत लोगों में शक्ति 
भर देता है, जो प्रत्यक्षतः कमजोर है । वह पृथ्वी के कूड़ा- 
ककंट से वीर उत्पन्न कर देता है । इसी लिए ईसा किसानों 
aie पापियों के मित्र तथा Heat, जाति से बहिष्कृतों और 
पतित स्त्रियों के नेता थे। इसीलिए बुद्ध ने देहाती भाषा में 
अपने उपदेश दिये थे और उन लोगों को जिन्हें पुराने 
दाशिनिक मामूली स्त्री-पुरुष कहकर घृणा करते थे, अपनी 
ओर खींचा था। इसीलिए यह महान शब्द कहे गए हैं: 
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“जिस पत्थर को इमारत बनानेवालो ने श्रस्वीकृत कर 
दिया था, वही कोने के शीर्ष पर स्थापित हुआ ।/--ईश्वर 
ने इस संसार में शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए 
कमज़ोर चीज़ों को चुना है; ईश्वर ने होशियारों को 
लज्जित करने के लिए मूर्खतापूर्ण वस्तुओं को चुना है और 
जो वस्तुएं मौजूद हैं, उन्हें लज्जित करने के लिए ग्रस्तित्व- 
हीन चीज़ों को चुना है, जिससे हाड़-मांस की कोई वस्तु 


उसके सामने गर्व न कर सके ।”--“जो सबसे आगे है, वह 
सबसे पीछे होगा और जो सबसे पीछे है, वह सबसे art 
होगा ।” 


रूसो ने ग्रठारहवों शताब्दी में यूरोप-तिवासियों के 
लिए जो कुछ किया था, मार्क्स _और उसके साथियों ने 
उन्नीसर्वी शताब्दी में मजदूरों के लिए वही किया । उसकी 
अन्तद्‌ ष्टि उसकी नैतिक महानता प्रकट करती है। वह 
बड़ा विद्वान था । वह ग्रमीर खानदान में पैदा हुआ श्रौर 
पाला-पासा गया था । यदि वह चाहता, तो वह भी मूर्ख जंगली 
मजदूरों से घृणा कर सकता था, और यह कल्पना कर 
सकता था कि सारे सुधार ऊपर की पढ़ी-लिखी श्रे णयों से ही, 
जो इतिहास और फिलासफ़ी को समभती हैं, श्रायेंगे, परन्तु 
बह एक नैतिक भीष्म था । उसने देखा क्रि मामूली आदमी 
प्रेम, समातता और वीरता को आरामपसन्द सुशिक्षित लोगों 


क्रान्तिकारी ऋषि कार्ल माक्स / ६५ 


से कहीं ग्रच्छी तरह समभते हें । सामाजिक और राजनैतिक्र 
उन्नति प्रेम और लगन से पैदा होती है, न कि उपदेशों और 
लेक्चर-बाजी से । माक्स ने पहले पददलित और घृणा किए 
जाने-वाले मजदूरों के हृदय में एक महान ग्राशा और एक 
शक्ति- शाली लक्ष्य की प्रेरणा उत्पन्न की । इस प्रकार आ्राधु- 
निक काल के वास्तविक साम्यवादी जनतन्त्रवाद का जन्म gar 
और इस प्रकार गरीबों को इस धार्मिक सिद्धान्त का उपदेश 
मिला । 

माक्र्स के विचारों और कार्यो की श्रालोचना करते 
समय हमें डाक्टर जानसन के ये शब्द, जो उसने गोल्डस्मिथ 
के सम्बन्ध में लिखे थे, स्मरण रखने चाहिए--“उसके दोषों 
को याद मत कीजिए, ह बड़ा महान व्यक्ति था ! ” 

मानव-जाति के वे पौधे जिनका ग्रभी तक जन्म भी नही 
gal है, उसका नाम याद रखेंगी, ग्रौर उसकी स्त्री और बच्चे 
भी उसके इस यश में साभीदार होंगे। जब दरिद्रता और 
गुलामी न रहेगी श्रौर जब व्यक्तिगत पूंजीवाद की अन्तिम 
धज्जियां भूत के गर्भे में समा जाएंगी, तब मानव-जाति इस 
बात को स्मरण करेगी कि उसे इस बीहड से निकालनेवाला 
मार्क्स बहुधा भोजन के ग्रभाव से मुमूर्षं रहा करता ary 
माताएं ग्रपने बच्चों से उस माता की कथा कहेंगी, जिस ने 
अपने लक्ष्य की वेदी पर ग्रपने बच्चों की भेंट चढ़ा दी थी, 
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जिससे आनेवाले स्वर्णयुग के बालक आनन्द से खेलें ale 
हंसे । संसार की सहायता करने के लिए किसी-न-किसी को 
निश्चय ही दुःख भोगना पड़ेगा । पाठक, क्या श्राप इस के 
लिए श्रागे बढ़ेंगे ? 


प्रन्ट्से 


ie 
जक 


शाहदरा दिहली-३२ 
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आवारा मसीहा (शरच्चन्द्र का जीवन-चरित्र वि प्णु प्रभ: 


सरदारपटेल « 

देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद 
लालबहादुर शास्त्री 

कोलम्बस 

राष्ट्रपति जाकिर हुसेन 

अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द 
भारतेन्द्‌ हरिश्चद्ध 

छत्रपति शिवाजी : कारागार से सिंहासन 
महाराजा रणजीत सिंह 
गोस्वामी तुलसीदास 
“महाकवि कालिदास 
गणेशशंकर विद्यार्थी 


सेठ गोविन्द रास 


सेठ गोविन्ददास 
महावीर अधिकारी 
महावीर अधिकारी 
ए० जी० नूरानी 
सत्यक्राम विद्यालंकार 
मदनगोपाल 

गो० Go नेने 
कुलदीप बग्गा 
वीरेन्द्रकुमार गुप्त 
वीरेल्ल्कुमार गुप्त 
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